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/+ ४. 
नवदन 
प्रस्तुत एकाड्डी नाटकों के उदय में हिन्दी-साहित्य में आधु- 

निक ढंग के एकाड्ढी नाठ्कों के अभाव का हाथ है। इसका यह 
तातय नहीं है कि हिन्दी-साहित्य में श्रव तक एकाडुरी नारक लिखे दो 
नहीं गए, हैं । ऐसे नाथकों की संख्या बहुत है | मेरे कहने का मुख्य 
आशय यह है कि हिन्दी-साहित्य में अभी ऐसे एकाडी बहुत कम लिखे 
गये हैं, जो पाठकों का चहुत ही कम समय लेकर किसी एक तीम 
सम्बेदना की स्थिति में हम को पहुँचा दे। मेरे विचार से ऐसा तब ही 
हो सकता है जब कि हम स्थान, समय ओर क्रिया-व्यापार में एकता 
( ४79 07 9808, 07778 870 800707) स्थ्यपित कर सके | 
अतः प्रस्तुत पुस्तक के अधिकांश नावकों में केवल एक ही दृश्य में कुछ 
ही पात्रों की सहायता से पाठकों को तीब् संवेदना-स्थल तक पहुँचाने 
का प्रयत्न किया गया है। इस गरुत्तर कार्य में मैं कहाँ तक सफल 
हुआ हूँ, इसका निर्णय तो रसिक पाठक एवं विद्यान्‌ ही करे गे | 


आधुनिक एकाझ्ठी नाटकों में उपयुक्त गु्ों का होना क्यों 
आवश्यक है ! इसका उत्तर बहुत साधारण-सा है। हमारा जीवन 


....( २ ) / 


धीरे-घोरे समय के परिवर्तन के साथ-साथ इतना व्यावहारिक बनता 
जा रहा है कि हम को सदैव समय का अमावब-सा मालूम पड़ता है | 
एक क्लाक, जो प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक फाइलों से मल्ल- 
कुश्ती करता रहता है, उसके पास रात को तीन घंटे लगातार बैठकर 
उपन्यास या पूर्ण नाटक पढ़ने के लिए समय कहाँ है ? ऐसी अवस्था 
में उसको वही साहित्य अधिक रचिकर होगा, जो उसको अल्प समय में 
ही पर्याप्त आनन्द दे सकता है। आनन्द देना ही तो साहिल का 
मुख्य लब््य है । यद्दी दशा समाज की जयिल ( 00789॥08080 ) 
परिस्थितियों में फँसे हुए. एक व्यापारी ओर एक मजदूर की है | यही 
कारण दे कि एकाक्वी नाटकों ओर छोटी कहानियों का सम्मान श्राज- 
कल के व्यावद्वारिक समाज में श्रधिक है | 

इस पुस्तक में नी (६)मीलिक एकाँकी नायक विद्यमान ई और 
ने इस पुस्तक का नाम प्रितिशा? रख दिया हे। इसका कारण 
केबल यही दे कि दस एकांफी नाटक के कथोपकथन, वस्तु, स्थान, समय 


ध्रीर क्रिया-व्यापार की एकता और इनके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव 
ही ऋआणता के तत्वों नेम कुछ अधिक प्रभावित किया | 


सम्भव है लि पाठकों को इस पुस्तक के किसी श्रन्य नाटक से अधिक 
हे, परस्तु यह दचि-वमिम्सय का प्रश्न £। 


न्‍ा ] 
पल एफ मम शक  कल, म्न्क दर डे 
मे यह नो एलाटून चाददी के पुम्मक गेर एज्य गुरदेख 


«| 
2 पक हझापात आएपण हाई व: दवा टिन्‍्टी-डि 
गियाद ५७ की गमऊाए शुदल एम० ए०, अ्रध्यद् टिन्दी-विभाग 


(३) 

महाशजां कालिज, जयपुर, डीन आफ फॉकल्टी श्राफ आर्ट्स,, 
राजस्थान विश्वविद्यालय को सादर समर्पित कर- रहा हूँ | यह सब 
पूज्य गुददेव के श्राशीवाद एवं कृपा का ही फल है। मेरी यर्किचित्‌ 
साहिलिक प्रवृत्ति को श्रद्धेय गुरुदेव का परम अनुग्रह और प्रोत्साहन 
प्राप्त होता रहा है। श्रतः यह उन्ही की वस्तु है। कई कठिनाइयाँ होते हुए 
भी उन्होंने मुझे इसके समर्पण की अनुमति प्रदान की है । आपकी 
इस उदारता एवं कृपा का में सदा हृदय से कृतश् रहेँगा । 

, श्रीमान प्रो० सरनामसिंह शर्मा श्ररणः एम, ए., महाराजा 
कालिज, जयपुर ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की जो क्रपा की 
है इसके लिए में प्रोफेसर साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 


मेरे मित्र श्रोर सहपाठी, पं॑०.राधागोपालज्नी मावन बी, ए.., 
सीनियर हिन्दी-स'स्क्षत टीचर, गवर्नमेण्ट हाई स्कूल गंगापुर ने 
प्रारम्भ से ही इस पुस्तक के लिखने में मेरी निरन्तर सहायता को है। 
'परज्ल्य-यज्ञ! की रूपरेखा और गायन तो उन्हीं के प्रतिभाशाली 
ध्यक्तित्व की देन हैं। इस सहायता के लिए. मैं अपने मित्र का सदैव 
छूृतज्ञ रहूँगा | 


जा 


- अब इस पुस्तक का दूसरा संस्करण हम अपने सुहृदय 
पाठकों की सेवा में पुनः समर्पित कर रहे हैं। संयुक्त राजस्थान के प्रसिद्ध 


( ४8 ) 
साहित्यिकों ने इस पुस्तक में प्रकाशित मौलिक एकांकी नाइकों को जो 
स्‍्यान दिया है, उनके इस निर्णय के लिए में उनको हृदय से 
धन्यवाद देता हूँ । यदि भगवान्‌ की कुंपा हुई और गुरुजनों का 
श्राशीर्बाद प्राप्त होता रह्म, तो भविष्य में मी में इसी प्रकार हिन्दी- 
साहित्य की एवं विद्यार्थियों की सेवा करने का प्रयत्न करता रहूँगा। 


इस पुस्तक को इस खूब में छापने में भेरे कनिष्ड सहोदर 
चि० मदन मोहन शर्मा ने जो परिश्रम किया है श्रोर बा० कन्देयालाल 
सेठ ने पुस्तक को प्रकाशित करवाने का जो ,कष्ड किया है, 
उसके लिए ये दोनों सज्जन भी धन्यवाद के पात्र ई। 


हरिनारायण मेणवाल 


न्न्न्डे ब्रस्तावना (ट- 


शान के सज्चित भण्डार का नाम ही साहित्य है | साहित्य 
का निर्माण गद्य श्र पद्म, दीनों रूपों में होता रहता है | दोनों रूपों 
को ही साहित्य-विशारद काव्य-संज्ञा से सम्बोधित करते हैँ। किन्तु 
देखने और सुनने की भावना के विचार से काव्य के दृश्य और. श्रव्य- 
दो श्रन्य रूप हैँ | दृश्य-काव्य में अभिनय की प्रधानता रहती है । 
इसका आनन्द नेत्रों द्वारा प्राप्त होता है। सुनने से रसास्वादन नहीं 
हो पाता | पहाँ 'नग की चेप्थाओं, उसके हाव-मावों से कथानक का 
बहुत सा मर्म समझ लिया जाता है| इसी कारण काव्य के इस रूप . 
को दृश्य-काव्य कहते हैँ। किन्तु जिस काव्य में अभिनत्र की श्रावश्यकता 
- नहीं होती, जिसमें स्सानुभूति श्रवणु-पथ से ही होती दे, जिसमें नेत्रों 
का विशेष उपयोग नहीं होता ( कभी-कभी बिल्कुल ही आवश्यकता 
नहीं होती ) उसे श्रव्य-काव्य कहते हैं। हृश्य-काव्य को रूपक या- 
नाथ्क भी कहते हैं 


नाव्क का इतिहास अभी तक अज्ञान के गर्भ में पड़ा हुआ 
, है। निश्चयरूप से यहं कोई नहीं कह सकता कि नाइक का उदय कब 


ह्न्टे 


हर 5 
है हे 


हुआ । यदहापि ताव्यशास्त्र में इस इतिहास का विधेचन है, परन्तु उसे 
वेशञानिक इतिहास नहीं कह सकते | उसका आधार केवल भाव-कल्पन। 
है। भारतीय जनता को आदिम काल से ही ऐसी प्रवृत्ति रही है कि वह 
प्रत्येक कारण को घम में हँढ़ने का प्रयास करती है। इसमें सन्देह 
नहीं कि हमारी अनेक रूद्वियों, प्रधाओं और भावनाश्रों का उत्तर- 
दायित्व हमारे धर्म पर है ! भरतम्ुनि के नाव्यशास्त्र में इसी आधार 
की विश्वास के ऊपर लादा गया है | कहां गया है हि “महेन्द्र शादि 
देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्म ने नाख्यवेंद की रचना की ओर 
वेद कोटि में उसका पाँचवाँ स्थान हुआ [” उसके निर्माण के लिए 
विभिन्न वेदों से विभिन्न सामग्री का उपयोग किपरा गया। ऋग्वेद से 
पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय ओर अथर्ववेद से रस 
लिया । शित्र और पारव॑ती ने अपने परम अनुग्रह से क्रशः ताश्डब 
ओर लास्य नुत्य का दान किया | इस प्रकार सब उपकरणों को एक- 
त्रित करके अभिनय-कारये भरत मुनि को दिया गया ! उन्होंने अपने 
पुत्रों से उसका अभिनय 'कराया। 


कुछ लोगों का मत है कि नाउक का जन्म वेदिक संवादों 
| हुआ है । वेदों के इन संवादों का यज्ञ के अवसर पर ऋत्विकूजन 
॥न करते थे और वह गान संवाद रूप में होता था | यह मत भी 
छः अधिक खींच तान से लिया गया है। में तो इन दोनों विचार- 
रखियों को निराधार समझता हूँ । पहला मत तो बिल्कुल अवैशा- 


( ७ ) 
निक है | हाँ, दूसरे में विज्ञान के लिए. अवकाश है, किन्तु विचार 
बहुत दृरस्थ है| इसे में विलष्ठ कल्पना ही कहूँगा.। यज्ञ के अवसरों . 
पर संवादों को यह माटकीय रूप मिला होगा या नहीं इसका ठीक" 
ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता । किन्तु ऐसे सम्बादों से नाइक के 


उदय में बढ़ी सहायता मिली होगी, इस बात को स्वीकार करने में 
कुछ आर्पक्षि भी नहीं है । 


नाटक का उद्दे श्य रस या श्रानन्द्‌ है । इस आनन्द का रूप 
.सामानिक हैं, वैयक्तिक नहीं; क्योंकि नाइक का अभिनय और दर्शन 
समान की वस्तु है । सामाजिक आनन्द या रसानुभूति का श्रायोजन 
उत्सवों से सम्बन्ध रखता है | वे उत्तव लौकिक और धार्मिक दोनों 
ही प्रकार के हो सकते हैं। सम्मवतः धार्मिक उत्सवों पर धामिक 
- नाथ्कों. का अभिनय उत्सवों के समारोह के लिए उपयुक्त समझा गया 
होगा,-फिर वह परम्परा कुछ रूढ़ होगई होगी ओर लौोकिक उत्तवों 
. ( विवाह, जन्म थ्रादि संस्कारों ) पर, भी उनका प्रचलन हो गया 
- होगा । इस कला का विकास राजत॒मांशरों में अवश्य हुआ, इसमें 
 सन्देह नहीं है क्योंकि शासन के उत्साह के बिना ऐसी सार्वजनिक 
बल्ल॑ को १रचंलन- श्रथवा विकास अधिक संभव नहीं। राजाओं के , 


भत्साहने से ही इंस कला और साहित्य ने उन्नेति की है, अह बहुत 
संभव प्रतीत होता है ) 


हिन्दी साहित्य में नाटक का प्रचलन बहत प्राचीन नहीं है। 


( ८ ) 


वीरगाथा काल में नाटकीय साहित्य को कोई प्रोत्साइन नहीं मिला। 
बह युद्धकाल था, वहाँ वोर-कथाओं के लिए ही स्थान था| निमुण 
और प्रेम-साहित्य में मी नायकों का अ्रमाव रहा । भक्तिकाल में एक 
दो सचना हुई किन्तु उनमें नाब्कीय गुणों का अ्रभाव द्ोोने से वे नायक 
का उचित पद न पा सके | हिन्दी के नाथ्क धर्म का आधार लेकर 
उठे | वे शान्तरस में पैदा हुए और धीरे-धीरे विकास होता गया और 
नागक की प्रवत्ति लौकिक मनोरंजन की श्रोर होती गई । बनार्सीदास 
ली का 'समयसारः ध्राणवन्द चौहान का (रामायण महानाथकः इसी 
प्रकार की रचनाएं हैं। 'देवमाया प्रप॑च!” और 'हनुमाननाटक' भी 
इसी प्रकार के हैं। वे सभी पद्यमय हैं | भारतेनुजी के मत से महा- 
राज विश्वनाथसिंहजी का आनन्द्रधुनन्दनः नारक के गुणों से उपेत 
है। रीतिकालीन नावकों में हम तीन विशेषताएँ देखते हं;--(१) 
अधिकांशतः अनुवाद हैं; (२) घार्मिक या पौराणिक है , (३) 
ब्रजभाषा में हैं । 


हिन्दी में नाटकों का समुचित विकास भारतेन्दुजी से होता 
है । भारतेन्दुजी ने कुछ नाटक संस्कृत से अनुवाद किए, हैं, कुछ 
बकुला ओर श्रड्धरेजी से प्रभावित होकर लिखे हैं। उनके मौलिक 
नायकों में नास्यशास्त्र की कुछ रूढियाँ उपेक्षित हो गई हैं । किन्तु 
अनेक बातें भारतीय नामख्यकला के श्रनुकूल हैं। वे प्राचीनता से 
विल्वुल हठे नहीं थे। उनके नाटकों में नानी और भरतवाक्य का 


( ६ ) 


परित्याग नहीं किया गया । प्र भाग ब्रजमाषा में लिखा गया है और 
गद्य का भाग खड़ी बोली में है । 


आधुनिक युग में नाटकों का श्रभाव नहीं है। किन्तु प्राची- 
नता का बहिष्कार मिलता है। संस्कृत से श्रवूदित नाठकों को छोड़ 
कर, सत्र में पाश्चात्य प्रभाव को प्रधानता है । नांदी ओर भरतवाक्य 
बहुधा नहीं मिलते हैं | विद्‌ या विदूषक अनिवार्य नहीं है। हास्य-संवाद 
के लिए किसी मी पात्र का चयन हो सकता है | एक या अनेक पात्र 
इस रस का प्रादुर्भाव कर सकते हैं । 


कथानक प्रख्यात, काल्पनिक या मिश्रित कैसा भी हो सकता 
है। आधुनिक नाथ्कों की प्रवृत्ति प्रायः का ह्पनिक है, जिसमें सामाजिक 
समस्याएं रहती हैं | प्रसादजी इस युग के नेता हैं। उनके नाढक ऐिं- 
हासिक एवं मनोवेज्ञानिक हैं। अरब भी ऐतिहासिक नाइकों का अ्रभाव 
नहीं है, किन्तु एकांकी नाटकों में ऐेतिहासिक दृष्दिकोणश बदलता जा 
रहा है। घिचार और शेली प्रायः अगरेजी साहित्य से प्रभावित है । 


परन्तु आजकर्स विश्वसाहित्य में एकांकी नायकों की धूम 
मच रही है । हिन्दी ने मी एकांको के सुजन में उपयुक्त भांग लिया 
है। किन्तु हिन्दो में एकीकी नाटकों को प्रचलन कब और क्यों हुआ 
यह प्रश्न कुछ जब्लि-सा अतीर्त होता है। कुछ विद्वानों का विचार है 


कि एंकांकी नांव्क का ढाँचा अ्भारतीय है और हिन्दी ने इसे अमार- 
तीय साहित्य से ही लिया है | 


(| 2१० ) 


गम कएना 'वश्य हो आान्तिपू्े होगा कि एिन्‍्दी के सामने 
एकांकी नायक का कोई भारतीय आरादशे नहीं था। हिन्दी की मातामहो, 
संस्कृत, का फोप इतना पूर्ण हे कि साहित्य का कोई भो श्रंग उसमें 
सहज ही मिन्ञ जाता है| हम यह बात पर्तषपात की दृष्टि से नद्ों कह 
रदे हैँ अ्रपितु इसके प्रमाण उपस्थित हैं| घनज्जय ने दशरूपक में 
रूपक के दश मेद बताए हैँ। उनमें से 'भाणः, वीथी”, और अंक? 
एकांकी नाग्क की प्राचीन सत्ता का साज्य देते हैं। भाण का टाँचा 
तो इतना विचित्र होता है कि अमारतीय साप्ित्यों में कदाचित ही इस 
विच्च्निता के दर्शन किए हो । 


भाण में एक ही अंक श्रो८ एक ही पात्र हांता है। यह पा 
कोई बुद्धिमान्‌ विद होता है जो श्रपने तथा दूसरों के घूततापूर्श कृत्यों 
को वार्तालाप के रूप में प्रकाशित करता है। वार्तालाप किसी कल्पित 
व्यक्ति के साथ होता है। रंगमंच पर आकर नायक आकाश की श्रोर 
देखता हुआ सुनने का नाथ्य करके कल्पित पुरुष की उल्तियों को स्वयं 
दुइराता है और उनका उत्तर देता है। इस प्रकार की उक्ति-प्रच्युक्ति 
को अाकाशभाषित” कहते हैं | इसमें वास्तव में मनुष्य ऋपने ही आप 
* दो मनुष्यों का काम करता है; अर्थात्‌ स्वये प्रश्न करता है और स्वये 
ही उसका उत्तर देता हे; तथा शौय और सौन्दर्य के वर्णन से वीर 
एवं ख़झार रस का आविर्भाव करता है। भाण में प्रायः भारती वृत्ति 
झा ध्याभ्य किया छाता है। कहीं-कहीं केशिकी का भी प्रयोग शोता 


६ हेएं ) 


है | इसमें मुख और निरवेदश दो संघियों होतो हैं । लाख्य के दस अद्ष 
भी इसमें व्यवह्वत हो सकते हैं। इसका कथानक कल्पित शोता है । 


वीथी में मी एक ही श्रह्न होता है और कोई उचम, मध्यम 
पुरुष उसका नायक होता है, पात्र एक ही दो होते दें। माण के समान 
आकाशभाषित के द्वारा उक्ति-प्रत्युक्ति होतो है, खज्ञार रत का बाहु- 
ल्‍य रहता है और इसी कारण स्वमावतः केशिकीबृत्ति की प्रधानता * 
रहती है । इसमें मुख और निर्वहण संघियाँ तथा पाँचों अ्रथ-प्रकृतियोँ 
होती ई और वीश्यंगीं का भी समावेश होता है। 


थ्रट्टू? में भी एक ही अ्रड्ट होता है, और साधारण पुरुष 
नायक होता हे। इसका इतिद्ृत्त प्रख्यात होता हे, परन्तु कवि श्रपनी 
कल्पना से उसके विस्तारों को इच्छित स्वरूप दे सकता दै। इसमें 
स्त्रियों का विज्ञाप प्रचुरता से होता है | फलतः करुण-रस की प्रधानता 
होती है | इसमें जय तथा पराजय का वर्णान रहता है । युद्ध घात-प्रति- 
घात या प्रह्मरमय-नहीं होता वरन्‌ वाणी का होता है । वेराग्य-विका- 
सिनी भाषा का उपयोग होता है और भाण के समान ही मुख तथा 
निवहण-संधियाँ, और कहीं मारती तथा कहीं कैशिकी इचि एवं लास्‍्य 
के दसों अज्ञ होते हैं । 


उपयु कत विवरण से यह सिद्ध है कि भारतीय साहित्य का 
चतेमान एकांकी नाटक के स्वरूप से भी श्रधिक विक॒मित स्वरूए सण- 


( १२ ) 


स्थित था । श्रव देखना यह है कि क्या दिन्दी ने भी यह स्वरूप संस्कृत 
से ही लिया दे श्रथवा किसी अमारतीय्‌ साहित्य से । द्मे यह स्वीकार 
करने में कोई हिचक नहीं कि हिन्दी को यह दान आँग्रेजी ने दिया 
है | बीसवीं शताब्दी में हिन्दी ओर अंग्रेजी का सम्पर्क इतना निकद- 
तम होगया है कि हिन्दो ने अग्रेजी के रंग में अपने को बहुत कुछ 
रंग डाला है | 


अदग्गरेजी में एकांकी नाठक का इतिहास अधिक प्राचीन 
नहीं है वैसे तो प्राचीनकाल से सी छोटे-छोटे दृश्य रंग-मंच पर 
दिखाए, गये हैं। ए७०ए7॥३४४७ और 7"9७ 0पा' 7. एकांकी नाढक 
के प्राचीन स्वरूप का प्रमाण देते हैं। किन्तु एकांकी नाटक का चास्त- 
चिक विफास प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ दी हुआ है। युग की भौतिक 
प्रधानता के कारण छोटे नाथक का स्वरूप शीघ्र हो लोकप्रिय भी हो 
गया । श्रमेरिका में एकांकी नाटक का विशेष आदर हुआ । अमेरिका 
निवासियों को विविधता ४०॥५४#५ अ्रति प्रिय है। अतः एक विशाल 
नाथक की अपेक्ता कई भिन्न-भिन्न रसों के नाठक देखना उन्हें अधिक 
रुचिकर प्रतीत हुआ | इस युग में पूँ जीपतियों के पास इतना समय 
कहाँ जो अपने तीन-तीन, चार-चार घंटे मनोविनोद में नष्ट कर सके 
अतएव उनकी रुचि ने एक छोटी वस्तु की, जो थोड़ा समय ले, आव- 
श्यकता उपस्थित की । परिणामतः ब्तमान एकांकी नाटक का 
विकास हुआ | 


( श३ ) 


इस प्रकार युग की आवश्यकता ने साहित्यकारों की लेखनी 
फे रुख को फेर दिया | इन नाठकों से पाश्चात्य जीवन में एक नया 
संचार हुआ | इसका प्रमाण इन नाब्कों की सफलता है। जनता की 
नाय्य-रुचि के उत्साह को एकांकी के विकास से असीम सहायता मिली 
है । न केवल इनका प्रचार रंग-मंच पर है, अपितु स्कूल ओर कालिजों 
में भी इन्होंने अपना प्रमुत्व प्राप्त कर लिया है । 


अड्गरेजी लेखकों ने नाटकों को पुस्तकाकार कर लिया है, 
जिनका पठन-पाठन में उपयोग होरहा है। शा (80909) गाल्नवर्दी 
(७]88 07009) और यीदस (४७४,४४) आदि लेखकों ने इस दिशा 
में युग-प्रवेतक का काम किया है। शॉ का दी मेंन आफ डेस्डिनी?, 
दी डार्क लेडों आफ दी सौनेट्स! और सॉंज के 'राइडर्स हू दी सी? 
उत्तम एकांकी नास्कों के उदाहरण हैं । 


हिन्दी में एकांकी का प्रचलन अड्ूरेजी के अनुकरण पर 
हुआ ह । पं० बद्रीनाथ मटट ने मनोरंजक प्रहसन लिखकर एकांकी का 
द्वार खोल दिया था। उनकी चुगी की उम्मेदवारी” में विनोद की 
सुन्दर सामम्री प्रस्तुत है । प्रसाद? का (एक घूँढः सपान्ष एकांकी का 
ज्वलन्त उदाहरुण है | इसमें जीवन की विनोदपूर्ण सामग्री और काव्य 
की मनोहर झाँकी मिलती है। कुछ काल से पं० गोविन्द्बल्लभ पंत 
ओर सुदर्शनजी ने अनेक एकाकी नाइक लिके हैं जिनका समय-संनय 
पर मासिक पत्रों में प्रकाशन होता रहा है । इन नाझक्रों में उज्ज्वल 


5 घर 


(६ शम ) 


भविष्य का संदेश नहीं है । लकीर की फकीरी! दी इनमें मिल 
सकी है | ह 


एकांकी नाटकों में श्री भुवनेश्वर प्रसादजी का संग्रह 'कारवाँ? 
साहित्य-शक्ति और उत्थान के चिन्ह लेकर आया है। कारवाँ? में 
जिस विद्रोह का उद्घावन है उसका श्रेय बच्चन श्लीर भगवतीचरण 
वर्मा को भी नहीं मिल पाया | कारवाँ पर पाश्चात्य विचार घारा 
कौर निर्माण-पद्धति का गहरा प्रभाव है, यहाँ अवसाद और उहिग्नता 
की घोर अन्तध्वनि है, विप्लव की महाज्वाला धधक रही है, ऐसी ही 
रचनाएँ पतित साहित्य का उद्धार कर सकती हैं। 


श्री पृथ्वीनाथ शर्म्मा, डा० रामकुमार वर्मा, श्रीमोविन्दब - 

ल्‍लभ पन्‍्त, श्री मगवतीचरण वर्मा, श्री सज्जाद जहीर आदि के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री पृथ्वीनाथ शर्मा का दुविधा? पश्चात 
प्रभाव से ओतनप्रोत है किन्तु उसमें वह चुस्ती और गर्मा नहीं जो 
'कारवाँ? में है। श्री सज्जाद जहीर राजनीति की ओर अधिक कुक 
गये. हैं श्रतः इनके एकांकी नाथ्क राजनीतिक कला का परिचयमानत्र दे 
रहे हैं| डाक्टर रामकुमार वर्मा ने अपना एक संग्रह पृथ्वीराज की 
आँखें? नाम से प्रकाशित कराया है | बादल को मृत्यु), 'चम्पक', 
ओर नहीं का रहस्य समय की घ्वनि से अनुप्राशित हैं, कि्तु जेंसा कि 
चुलारेलालजी का प्रम है वर्मा जो को हम पथ-नद्रशोक के रूप में _ 
नहीं देख पाये हैं। डा० वर्मा ने एकांकी साहित्य का बहुत कुछ. 


हर 


(६ एर ) 


परिमाजन किया है किन्तु 'कारवों? की सी 'सरा्मी! उनके नाझकों में 
अग्राप्य है। श्री भगवतीचरणजी वर्मा की कहानियों पर नाथ्य-पर्डात 
की काफी छाप है | चित्रपठ के बेयक्तिक अनुभव से भी आपका इध्र 
श्राकर्षण हुआ है । 


अरश य, नरेन्द्रशरमा, सेठ गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ अश्क?, 
उदयशंकर भट्ट, और श्रहमदअली भी इस ओर अपनी रचनासरिता 


वहा रहे हैँ | हमें आशा है कि इनसे साहित्य को प्रचुर नास्कीय 
सामग्री मिल सकेगी | 


वर्तमान समय में एकांकी के इस वद्ध मान प्रसार को देख 
कर यह जिशासा सहज ही उत्न्न होती हे कि 'एकांकी? क्या है ! मार- 
तीय साहित्य में तोजो दो चार प्रकार के एकांकी परिगशित कराये 
गये हैं उनका नावक के विशाल वर्भ में ही समाहार कर दिया गया है; 
एकांकी कोई अलग वर्ग नहीं माना गया है। आजकल का एकांकी 
एक वर्ग का महत्व रखता है। वह अनेकांकी की अ्रयवा पूर्ण नाइक से 
अपनी रचना प्रणाली में समानता रखता हुआ भी श्रपनी कुछ ऐसी 
- विशेषताएँ भी रखता है जो उसे नाब्क से भिन्नता प्रदान करती हैं। 


प्रणाली की दृष्टि से एकांकी भी नाटक की भाँति केवल 
पात्रों के कयोपकथन के रूप में ही लिखा जाता है । नाटक में कवि के 
बर्णनों का स्थान नहीं होता, परन्तु कवि उसमें स्थान-स्थान पर रंग- 
संकेत दे- देता है। एकॉको में भी यह ही रत होती है । नागक में 


( १६ ) 


पात्रों के क्रिया-व्यापार (६0009) की भी अपेक्षा विशेष रहती हे, 


जिसका आंशिक कारण उसके कथोपकथन-पद्धति है | एकांकी में भी 
क्रियाव्यापार की वाज्छा रक्‍्खी जाती है । 


कथोपकथन आऔर क्रियान्ध्यापार की पद्धति फे मौलिक उद्दे- 
श्य में हम दर्शक या पाठक पर पड़ते वाले माव की ऋजुता (/0॥8- 
6608898) की तलाश कर सकते हैं। एकांकी में भी यह ऋजुता 
श्रमिप्रेत है। 


भारतीय परम्परा के पूर्ण नाटकों में पाँच से दस तक अन्ढ 
हो सकते थे । पाश्चात्य पूर्ण नाठकों में कम से कम तीन अझ्ठ देखे 
जाते हैं । पूर्ण नाय्कों के प्लाट का यह अड्डू-विभाग कथानक के 
भिन्न-भिन्न दिकूपरिवतेनों क्रथवा उसके विभिन्‍न अज्»ों के पारस्परिक 
बिच्छेद से उत्तन्न होने वाली आवश्यकता के कारण से होता था। 
कथानक के दिशापरिचर्तेन श्रथवा उसके शअ्रद्ध-सद्धठन का हेतु 
होती थी उसमें वर्णित जीवन की यथासाध्य पूर्णींगता परन्तु 


एकांकी में जीवन की पूर्णांगा उसके कथानक का आधार 
नहीं होती । एकांकाौ का कथानक आजकल की संक्षिप्त 


कहानी ( 87076 ४079 ) की भाँति जीवन के किसी एक ऋणिक 
'सम्बेदन का आश्रय हँढ़ता है । इस रूप में नाटक और एकांकी का 
बहुत कुछ वैसा ही भेद सम्बन्ध है जेसा कि उपन्यास और आधुनिक 
कहानी का । इसीलिए 'एकांकी एकांकी दी होता है? उसके छोटे से 
क्षण के लिए, एक अड्डः से अधिक की आवश्यकता नहीं है । यह 


0 


यहवात श्रवश्य है कि कुणिक सम्बेदना को दशा में भी घटनादि के छोटे- 
मोटे झ्लार्वतन प्रत्यावतैन की परिस्थितियाँ हो सकती ऐँ लिनके कारण अद्ू 
के मीतर छोते-छोटे दशयों की अवत्तारणा हो सकती है, परन्तु आवतेन 
आर प्रत्यावतेन तथा उनके निर्देशक दृश्य यदि किसी एकांकी में 
श्रधिक जब्िल होने लगें और कथानक के विकास में विशालता फा 
कारण बनने लगे हैं, तो समभना होगा कि वह एकांकी अनेकांकी न 
होता हुआ भी श्रनेकांकी की पूर्णता का मार्म ग्रहण कर रह्य है. और 
अपने उद्दे श्य से भ्रष्ठ हो रहा है क्‍यों कि कहानी की भाँति ही एकांकी 
में भी सम्बेदना की तीव्रता ही वाब्छुनीय होती है। 


सम्वेदना की इस तीम्रता का दूसरे शब्दों में श्र्थ होता है 

एकांकी के प्रभाव की ऋजुता का तीवरतम होना । इसके लिए जहाँ 
एक ओर एकांकी में भी आकस्मिकता, गोपन, व्यक्षना आदि कहानी 
के मिन्न-भिन्‍न तत्वों की आवश्यकता पढ़ती है, वहीं इन तत्वों के 
, प्रयोग के लिए, उसके उपकरणों अर्थात्‌ कथोपकथन और, क्रिया- 
ब्यापार के श्राचरण में ही विलक्षणता लाने की आवश्यकता होती है, 
क्योंकि कभोपकथन और क्रिया-व्यापार ही तो एकांकी को ऋजुता के 
साधक हैं। आजकल के सफल एकांकियों में इम इन तत्वों को पाते हैं 
और देखते एँ कि कभी-कमी तो किसी सफल कलाकार के हाथ में 
आकर उसका कोई एकांकी एक हश्य से भी अधिक की कामना नहीं 
रखता और उसका एक हृश्य भी प्रायः छोटा-सा परन्तु अपने प्रभाव 


3 
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में भरपूर होसा है, णैसे भगवतीचस्ण वर्मा का रूम सके बढ़ा 
पादमी? । इसका मतलब यददी है कि कलाकार अपने सम्वेदना-स्थल 
फे स्थान को पहचान कर और पकड़कर उसे एकान्त्-निर्दिष्य बना 
सका है और एकांकी के उद्दे श्य से किश्वन्मात्न भी नहीं यहका है। 
एन्दी में ऐसे एकांकी शमी बहुत कम हैं| परन्तु अभी यहाँ फार्म 
ही योएै। 


है 


प्रो० सरलामसिंह शर्मा अरुश! 
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प्रख्छुत पुस्तक मौलिक एकांकियों का संग्रद ऐ | इसमें देखफ 
ने अपने अध्यवसाय के साथ अदम्य उत्साह])का परिचय दिया है। 
यहाँ कथानक प्रायः ऐतिहासिक और पौराणिक हें, किन्त 'सीमाग्य-- 
सिंदूर और “गरीब का संसार! ने काल्पनिक क्षेत्र में एक बढ़े प्रभाव 
की पूर्ति की है। आधुनिक साहित्य में प्राचीन और श्रर्वांचीन के 
, सम्मिलित वातावरण की कितनी आवश्यकता है, उसे संझक्ृृति और ' 
समाज के प्रति सावधान सभी साहित्यिक जानते ऐं। इस श्ावश्यकता 
की पूर्ति पर ही किसी लेखक की सफलता निभेर है। नाठकों में, वादा- 
वर्ण की निर्मिति में, जिस यूक-बूक से काम लिया गया है, यह 
लेखक के उत्साह एवं प्रयास को अदभुत प्रोत्साइन देनेवाली है। 


“पर्तु? भाग फे प्रतिरिक्त चरित्र-विव्रण भी एकांकिकार के 
भावों फी अक्ृत्रिम पेटिफा दे । पात्रों की कृतिवत्ता और मनोजृष्टियों 


( २० ) 


पर उनके विधाता की नेसर्गिक रुचि एवं सांस्कारिक परिशोध की छाप 
लगी हुई है । कह्दी-कहीं कुछ स्थलों पर श्रप्रोढ़ अनुभव के दलदल में 
फँसकर भावों और क्रियाओं के सुव्यवस्थिकरण में नव लेखक को कुछ 
शैथिल्य-दोष का भागी भी होना पढ़ा ऐ, किन्तु इससे भावी-कृतियों को 
प्राज्ललता को अधिक सहायता मिल सकेगी | 


जिस उद्दं श्य को लेकर लेखक ने अनुगभन किया है, उसका 
यथाशक्ति निर्वाह भी किया गया है । किसी लेखक के उत्साह और 
कौशल का पूर्ण परिचय देनेवाली एक यही दृक्ति है| साहित्य का 
गौरव उसके उद्देश्य और निर्वाह पर श्राधारित है। झनुभव शौर 
शैली के होते हुए. भी लिस लेखक में उद्देश्य निर्वाह की ुमता नहीं, 
उसके सब प्रयत्त असफल रहते हैं। प्रयत्तों का समाहार फलामम में 
होना श्रनिवाये है; किन्तु प्रास्म्म, प्राप्याशा श्र नियतासि का संवरण 
एवं यथास्थानिक मूल्य भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि श्रसंयुक्त के 
संयोग कराने में इनकी बड़ी आवश्यकता है। इस दिशा में प्रस्तुत 
लेखक की अमग्न सफलता खतुत्य है । 


प्रश्तुत संग्रद की भाषा को प्रांजल तो नहीं कह सकते, और न 
लेखक का दृष्टिकोण ही माषा की प्रांजलता पर रहा ऐ, परन्तु उ्ू 
श्र हिन्दी के, बोल-चाल के, शब्दों से भाषा में श्रनेक स्थलों पर 
“्कसालीपन! आगया है| जहाँ लेखक ने संस्कृत के दुरह कोष में 


( २१ ) 


प्रवेश करने की इच्छा की है; वहीं उसे ठोकर-सी खानी पढ़ी है, 
परन्तु ऐसी स्थिति लेखक के सम्बन्ध में पाठक की सु-घारणा का अप- 
एरण नहीं कर सकती | वह उसके नवोत्साह की परिचायक है । 


में लेखक के उज्ज्वल, कृतिमय भविष्य की मंगल-कामना 
करता हूँ । 


प्रो० सरनामधिंह शुर्पा अरुण 


( २० ) 
पर उनके विधाता की नेसर्गिक रुचि एवं सांस्कारिक परिशोष की छाप 
लगी हुईं है । कहीं-कहीं कुछ स्थलों पर अ्रप्रौ्द अनुभव के दलदल में 
फँसकर भावों ओर क्रियाओं के सुव्यवस्थिकरण में नव लेखक को कुछ 
शैथिल्य-दोष का भागी भी होना पड़ा ऐ, किन्तु इससे भावी-कृतियों को 
प्राज्ललता को अधिक सहायता मिल सकेगी । 


लिस उदं श्य को लेकर ढेखक ने अ्रनुगमन किया है, उसका 
यथाशक्षि निर्वाह भी किया गया है | किसी लेखक के उत्साह और 
कौशल का पूर्ण परिचय देनेवाली एक यही बक्ति है। साहित्य का 
गोरव उसके उद्देश्य और निर्वाह पर पश्राधारित है। छानुभव छोर 
शैली के होते हुए. भी लिस लेखक में उद्द श्य निर्वाह की क्षमता नहीं, 
उसके सब प्रयत्न अ्रसफ़ल रहते है । प्रयेत्नों का समाहार फलागम में 
होना अनिवाये है; किन्तु प्रारम्म, प्राप्याशा छोर नियतासि का संवरण 
एवं यथास्थानिक मूल्य भुलाया नहीं जा सकता क्‍योंकि श्रसंयुक्त के 
संयोग कराने में इनकी बड़ी आवश्यकता है। इस दिशा में प्रस्तुत 
लेखक की अमग्न सफलता रतुत्य है। 


प्रध्तुत रंग्रह की भाषा को प्रांजल तो नहीं कह सकते, और न 
लेखक का दृष्यिकोण द्दी भाषा की प्रांजलता पर रहा ऐह, परन्तु उदू 


आर हिन्दी के, चोल--चाल के, शब्दों से भाषा में अनेक स्थलों पर 
“एकलालीपन! आगया है | जहाँ लेखक ने संल्कृत के दुखद कोष में 


( र१ ) 


प्रवेश करने की इच्छा को है; वहीं उसे ठोकर-सी खानी पढ़ी हऐ, 
परन्ठु ऐसी स्थिति लेखक के सम्बन्ध में पाठक की सु-घारणा का अप- 
इरण नहीं कर सकती | वह उसके नवोत्साह की परिचायक है । 


मैं लेखक के उज्ज्वल, कृतिमय भविष्य की मंगल-फामना 
करता हूँ । 


प्रो० सरनामतिंह शर्मा अरुण 


>प्रातिज्ञा&- 


पाऋ-फारियुय 
पुरुष-पातर 
१->महाराज नन्‍द ( मगध के पहाराज ) 
२--पमंत्री रास ( पगध के महामन्त्री ) 
३--प्रतिहारी 
४--राजदृत्त 
५०“-वररुचि ( फात्यायन ) 
६--विष्णुगुप्त ( चाणक्य ) 
७०“ चन्द्रगुप्त ( मौय सेनापति का पुत्र ओर. मंगण 
का भावी सम्राठ ) 


स्त्री-पात्र 
१० स्वणरेख ( नतकी ) 


किन 
( संगध के महाराज नन्द का सभाभवनः्महाराज सन्‍द 
स्व॒ण के एक उच्च सिंहासन पर आरूद हैं; और सिंहासन 
के दोनों ओर दो युवतियाँ चमर हिला रही हैं। 
भवन के सध्य में एक नतेकी मदिरा का पात्र 
हाथ में लिए हुए गा रही है । समस्त सभासद , 
/ सद-मस्त एवं विल्ञासी-से दिखाई दे 
रहे ६ और गाना सुन रहे हैं. ) 


नल ऑल 


गायन 


नतेकी।-- मेरे मन को मधघुशाला में; 
पीझो और पिलाते जाओ। 
मघु से पात्र भरा है मेरा; 
आओ, श्रपनी प्यास बुझाओ ॥ 


महाराज नन्‍्द+- मस्ती से ) सुन्दरी, एक * पात्र॒ कादम्म - और । 
( नतंकी गाती हुई मदिरा का पात्र नन्द के होठों पर 


(६ २६ ) 


लगाती है और ननन्‍्द एक घूँठ पीते हैं ) तुम्हारे इन 
कोमल हाथों में यह पात्र कितना सुन्दर दिखाई दे 
रहा है 


( नन्‍्द नतेकी की कलाई पकड़ता है, परन्तु वह 
तुस्‍्त श्रभिमान से कलाई छुड़ा कर पुनः गाने लगती 
है। नन्‍्द उसे पुनः पकडढ़ना चाहते हैं, परन्तु मद्रि 
के प्रभाव से लड़खड़ा कर छापने स्थान पर बेठ जाते 
हैँ ) मगघ की अ्रनुपम दितली, अब तू किस पृष्प की 
शोर उड़ना चाहती है १ अरे | यह तो मह्य मन्त्र हैं। 
यह तुम्धरे तीछ्ण नेन्न-चाण को किस प्रकार 
सहन करेगे १ इन्हें मगध की जठिल राजनीति से 
अवकाश ही कहाँ है ! मन्‍न्री | क्या पीशोगे विलास- 
नगर की रानी के हाथ से फादग्व का एक पात्र ! 


मनी रादत:- महाराज | निश्चय ही शुष्क राजनीति की गुस्वियों 
झुलभाते-सलमाते मगघ के महा सन्नी का जीवन 
निरत-सा हो गया दे, परन्तु फिर मी मगध सें ऐसा 
फौनसा श्रभागा मनुष्य है जो कुसुमपुर की रानी के 
इाय से ऋादम्य पीने की लालसा न रखता हो। 


प्रतिहारी+--- 


जन्द-- 


( ५४ ) 
( सन्‍्द नर्तेकी को संकेत करते हैं ओर बह हँसती हुईं 


मह्य मनन्‍्न्री के होठों पर पात्र लगाना हो चाहती है कि 
सहसा सभा-मवन में प्रतिहारी प्रवेश करता है ) 


महाराज की जय | पश्चनद से मगघ के राजदूत लोट 
श्राए, हैं। वे श्रन्नदाता की सेवा में उपस्थित होना 
चाहते ६ । 


उसे कहो, श्रमी क्रवकाश नहीं ऐ । तुग्हारे महाराजा 
धिराज़ श्राज विलास-नगर की रानी के साथ वसन्तो- 
त्सव मना रहे हैं। स्वर रेख | ला, श्रौर पिक्षा | श्राज 
केवल कादम्ब चाहिए, कादम्प ।क्यों राक्षस, मौन 
क्यों हो ( आज डटकर पीओ । 


शक्षुसः-प्रतिहारी | राजदूत को सम्मानपूर्वक यहाँ भेजो। 


मगपेश्वर ] क्या आपको स्मरण नहीं कि पर्व॑तेश्वर के 
पास इसने राजकुमारी के पाणिग्रहण का सन्देश 


- मैजा था ! परवेतेश्वर की दशा इस समय सोचनीय है। 


उख्नद पर शीत ही यवन-आक्रमण होने की संभावना 
है।। इस समय वह अभिमानी क्षत्रिय अपने सन्धि- 
प्रस्ताव को ठुकराने में श्रसमर्थ है। प्रतिह्री | क्या 
देखते हो | राजदूत को शीघ्र भेजो | 


( श८ण ) 
( प्रतिहरी मस्तक नवा कर चला जाता है ) 


नन्‍्द+--क्‍्या तुम को विश्वास है कि इस बार पर्वतेश्वर हमारी 
बात मान लेगा १ 


राक्षत---भारतवर्ष की परिस्थिति द्वी ऐसी है। पर्वेतेश्वर मगण से 
सहायता प्रास करने को इच्छुक है ।यवनों को परास्त करने के 
लिए पर्व॑तेश्वर को विवश होकर मगघ की सद्दायता लेनी 
ही पड़ेगी । " 


ननन्‍्द--“यदि उसने ऐसा नहीं किया'*०** ९ 


राक्षस/--इसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ेगा | समस्त पंच 
नद पदाक्रान्त होगा। यवन-विजय-पताका भारतवर्ष 
के वलह्बस्थल पर मण्डरायेगी। यवन-कोष भारतीय श्री 
से सुशोभित होगा | रक्तपात औ्रौर ऋन्‍्याय होंगे। सीमांत 
' आर्यावते के पश्चिमी मएडल स्देव के लिए. श्रशक्त एवं 
निर्बल हो जाँयगे | 


नन्द+---मगधघ का क्‍या ऐगा ९ 


रा्ुत:-- देसकर ) मगथ का क्या होगा? मगष का भविष्य 
उज्ज्वल है। यवन घन के भूखे हैँ, राज्य के नहीं। 
भारतवर्ष १र राज्य फरने की इच्छा रखते हुए, मी वे 
ऐसा नही कर सकेंगे | पश्चनद का युद्ध अत्यन्त मर्यकर 


( २६ ) 


एवं भीषण होगा । यवन इतोत्साइ होकर स्वदेश लौदना 
ही उत्तम समझेगे। ऐसी दशा में शक्तिशाली मगध- 
साम्राज्य का माय रोकने की ज्षमता किस में शेगी ? मगध 
स्वतः ही उन्नति करेगा । 


( राजदूत का प्रवेश ) 


शजदूत;-+ महाराज नन्द के सम्मुख मल््तक क्ुकाक९ ) महाराज 
की जय ! ह॒ 


राक्षसः--शआशरो श्वेताज़ञ | हम तुग्दारी प्रतीक्षा कर रहे ये। ( राज- 
दूत मन्त्री के समीप ही श्रपने स्थान पर बेठ जाता है ) 
क्यों मिल्ली सफलता १ मुझे तो पहले ही विश्वास या कि 
राक्षस का यह तीर खाली नहीं जायगा। श्वेताज्ष, श्ररे, 
तुम उदास क्यों हो? 


राजदूत:--मन्त्रीवर, आवश्यकता से अधिक आशावादों न बनें। 
' परव॑ेतेश्वर एक सच्चे क्षत्रिय हैं | यह लीजिए उनका उत्तर | 
(महामन्त्री के हाथ में। एक खलीता सॉंपता है ) 


मन्‍्दः--मन्त्री, क्या हस बार भी घमएडोी पवतेश्वर ने मयध का 
तिरहकार किया है ? 


राज्षस।--( उछ्विग्नता से खलीता खोलकर राज-पत्र पढ़ेंत! है ) 


(३२ ) 


प्रतिहयरी:-अन्नदाता | कुछ विद्यार्थों तक्षुशिला से स्नातक होकर लौटे 
हैं। वे मगधेश्वर के दशनों की प्रतीक्षा में खढ़े एँ । ( नन्‍्द्‌ 
णक्षस की और देखता है ) 


राक्षुस+-सीमान्त की राजनीति का स्पष्द विवरण इन विद्यार्थियों द्वारा 
सरलता से प्राप्त किया जा सकम्ा है | 


नन्‍्दः--उन्हें आ्राने दो | मन्त्नी, क्या सचमुच तक्त-शिला नरेश ने यवनों 
के सम्मुख आत्मसमपेण कर दिया है ? 


र्छ््सः-तक्त-शिज्षा-नरेश ने केवल शात्मसमर्प ही नहीं किया दै। उसने 
श्पना उमस्त सेन्यबल एवं राज-कोप यूनानी सम्राट घिकन्द्र 
के अर्पण कर दिया है ! इस युद्ध में मगध की सहायता के 
बिन ०५१५ ०० || हे 


( वरूचि के साथ स्नातकों का प्रवेश) 
स्म(तकः-( सब मिलकर ) महाराज नन्‍्द की जय ! 
राक्रसः-अ्रमात्य वररुचि ! इन स्नातकों की परीक्षा लें। 


वरदचिः-महाराज | जिस महान्‌ विश्वविद्यालय में विद्या प्राप्त कर में 
स्वयं स्नातक,हुआ हूँ, वहाँ के स्नातकों की परीक्षा लेना, अपने 
गुरुजनों, सहपाठियों एवं श्रखिल संध्या का श्रपमान फरना 
ऐ । इसके साथ दी साथ इन स्नातकों में मगध के गौरव 


( श्ह ) 


एवं तच्ुशिल्ा विश्वविद्यालय के प्रतिद्ध अध्यापक विष 
गुप्त भी हे। इनकी में क्या परीक्षा ले सकता हूँ। 


शक्तृसः--विष्णु भुप्त । चणक का युत्र चाणक्य !! 
( उन ल्नातकों में से एक तेजस्वी ब्राह्मण श्रागे बढ़ता है 2 


विष्णुगुप्तः--डरो नहीं मद्य मन्त्री | में ही चाणक्य हैँ | 
( मन्त्री त्रक्षण की शोर धूर कर देखता है ) 


राक्ृस--राजन्‌ | मगध से विद्यार्थी तक्-शित्षा विद्याध्ययन करने क्‍यों 
जाते ९ | 


विष्णुगुप्त--- क्योंकि भारतवर्ष में तन्नशिला-मशाविद्यालय ही. आ्ार्य- 
संस्कृति का प्रतीक रह गया है | 


राक्षुत्--मागधी विद्यार्पियों की शिक्षा का प्रवन्ध तो मगध में भी 
ही सकता है। 


विष्णुगुप्तः-विन्तु, महमन्त्री ! ठुम्धरी ही कृपा के कारण ऐसा नहीं 
हो रहा है। मगध साम्राज्य आज तक्तुशिला के सहश्य 
विश्वविद्यालय निर्माण करने में श्रसमर्थ है। श्रत्तः विद्या- 
थिंयों को दिवश होकर तक्ू-शिला की रण हैनी ही पढ़ती 
है । पर, हाय | श्रय तक्शशिद्या भी पतन छी ओर अप्रतर 
होरह है। 


हे 


( १४ ) 


राच्ुसः--मगघ को तक्तु-शिला के सहृश्य व्यर्थ का शाडम्मर रचने 
का अवकाश कहों है १ मनुष्य के आ्रचरण को शुद्ध करने 
के लिए फैंवल सद्बम की शिक्षा ही पर्याप्त है। 


दिष्णुगप्तः-महामन्त्री | क्या तक्षशिला विश्वविद्यालय केवल आड- 
म्पर मात्रा है १ ऐसा मह/विद्यलय जिसने कात्यायन ( वर- 
रचि की तरफ इंगित करके ) जेसे कई परिडत एव 
महा काव्यकार तय्थार किये हैं, कया विडम्बना कै योग्य है ९ 
मन्त्री; केवल वोद्ध सिद्धान्तों के श्राघार पर मनुष्य जीवन 
में सफल नहीं हो सकता । गृहस्थ-वर्म पालन एवं 
साम्राज्य-ठंचालन के लिए. विशाल आये-पंस्कृति की 
शरण लेना परमावश्यक ऐ। श्रार्य-संस्क्ृति का उद्धार 
तक्ष-शिला मद्गविद्यालय की रक्षा करने से हो सकता है. 

इसमें अखिल भारतवर्ष का छत है | 


राज्ुत--त्राक्मण, द्रुम मिथ्याभापी और घमण्डी हो । 


विष्युगुप्त--छावधान राक्षस | तुम सीमा से बाइर जा रहे हो इस 
समय सीमान्त के मण्डल) की रद्दा करना, समूचे भारत के 
द्वार की रद्दा करना है। झोर इस गुरुत्तर कार्य में प्रत्येक 
भारतीय हाथ चैंय सकता 8 । ब्राद्मण मिय्याभाषी नहीं दो 
सकता, चौद्ध मन्‍त्री | वह सत्य को ग्रकद करते कमी नहीं 


( ४ ) 


घबराता, चादे वह कितना भी कठु हो । स्मण्य रहे, केवल 
आये-पंस्कृति ही भारत का उद्ध[र कर सकती है। बौद्धधर्म 
अच शिधिल हो गया है, उसमें विलासिता का रंग चढ़ 
गया है | ऐसा घम मागधी प्रता फे लिए घूणित ऐै, 
त्याज्य है। 


नन्‍्द:--सद्धम की निन्‍्दा करने धाले और श्रनाधिकार घोलने वाले 
घप्तणडी ब्राह्मण, दम कोन हो १ 


विष्णुगुप्त-महारान ! में तन्ष-शिला से लौदा हुआ्ला एक स्नातक हूँ, 
मगछ साम्राज्य की प्रजा हूँ, एक' श्राय हूँ श्रौर एक 
ब्राह्मण हूँ | प्रजा फे प्रत्येक मनुष्य का यह जन्मसिद्ध 
अधिकार दे कि वह अपने विचारों को स्वतन्त्र रुप से प्रकट 
करे। ब्राह्मण राजा-प्रजा का सेवक, व्यवस्थापक एवं राष्ट्र- 
प्रणेता रहे हैं, उन्हीं के सिद्धान्तों के श्राघार पर कह राष्ट्र 
बने ओर भिट गये । बौद्ध सिद्धान्तों में वह बल कहाँ ! 


नन्‍दः--ब्रुम बड़े प्रगल्म दिराई प$ते हो। क्या तुम्हें राजकोप का 
भय नहीं दे ! 


विष्णगप्त-( दँसता है ) राज-कोप ! ब्राह्मण सत्र-्भापंण करता कमी 
किसी से नहीं डरता; न्याय एवं राष्ट्र के हिंत के लिए 
परिष्कृत मत्तिष्क एवं श्रोजमयी वाणों का प्रयोग करते 


हुए फभी नहीं हिचकिचाता । वह अपने स्वप्नों के संसार 
में स्वच्छन्द होकर विचरता है | प्रकृति उसका घर है, यह 
नीलाम्बर उसके घर की छुत है। ऐसे स्वतन्त्र वातावरण 
में रहने वाला ब्राह्मण न किसी का श्रपमान करता है, 
और न किसी से डरता है | यह एक सच्चे ब्राक्षण हृदय 
का रहस्य है । 

राज्ुत--मछ्षराज | यह व्राह्मण उसी राजद्रोही चणएक का पू्र ऐै। 

विषूगृप्त--हाँ महाराज, में उठी निडर जनसेबक फी सन्तान हूँ, 
जिसकी भूमि कौर गीघन छीनकर मगध झछी निर॑ंकुश 
सत्ता ने निर्वासित कर दिया. । 


नन्‍दः--वाचाल ह्राह्मण सावधान, फेवल ब्राग्मण होने के कारण 
ऐही तुम राजकोप से मुक्त नहीं हो सकते । तुग्शग हित इच्ी 
में है कि ठम तुर्त राजभवन का परित्याग करो। 


विष्णुगुप्त-म स्वय जा रहा हूँ, किन्तु एक बात और कद कर 
ननन्‍्दः---क्या १ 


विष्युयुप्त-पवर्नों ने उद्भाणड में पुल बना लिया ४, शीघ्र ही पंच 
नद पर घोर प्ाक्रमण छोगा। तकछ्ुशिला नरेश पूर्णतया 
,विदेशियों के झथ की कठपुतली हूँ ' मगध की सद्गयदा 
के लिए इस घोर संप्राम में प्ेतेश्वर की पराजव निश्चित 


( ३७ ) 


है और इसके परिणामस्वरप मगंध पर मी बबनों का 
भय कर आक्रमण होगा । कया मगध सावधान दे ९ 


राक्तुता--मगघ पूर्णतया सतर्क है, किन्तु इसके लिये तुध चिन्तित 
क्यो? 
विष्णगुतः-बदि मागदी सेना ने सांस्कृतिक मतमेद एवं वेमनस्थ को 


परित्याग कर पर्वतेश्वर की इस बार सहायता न की, तो 
समष्त सारतवर्ष फी दासता का फल भोगना पड़ेगा । 


राहुसा--मू्ख ब्राक्मण, पबतेश्वर की पराजय से ही तो मगध 
साम्ताज्य का प्रसर होगा । 


विष्णुगुप्ता-सो वैसे अदुरदर्शों मन्त्री ६ 


राह्ृतः--यह सब जानकर तुम क्‍या करोगे ! क्‍या ठुम शत्रु के गप्त 
चर हो १ 


विषूुग॒प्तः-ठीक है, में स्वये समझ गया । इस युरू में तुम मगध 
को तवस्थ रखकर आलसी और श्रकर्मश्प बनाना : चाहते 
शे । परन्तु तुम्रे मिथ्या स्वप्न तुम्हें पोखा देंगे । पवतेश्वर 
की पराजव और यदवनों के भारत से लौटने के पश्चात्‌ 
समूचे राष्ट्र में जन-जागृति एवं मश्नन्‌ क्रान्ति होगी, जिसमें 


( ४० ) 


विधुगुप्तः-कात्यायन | अत्र केवल पाणिनी से काम नहीं चल 
सकता | इस समय भारत को हृढ़ दए्डनीति एवं अश्रथे- 
शास्त्र की आवश्यकता ऐ। चलो वत्स चन्द्रगुप्त | 
( विधूएगुप्त और चन्द्रगुप्त दोनों प्रस्थान करते हैं ) 
ननन्‍्द/--अरे | सत्र देखते क्‍या हो १ पकड़ो, वे भगे 
जारहे है| 
( बात ही बात में चाणक्य और चन्द्रसुत चले नाते 
झोर उनको पकड़ने की किसी को भी 
हिम्मत नहीं होती है । ) 
नन्‍्दः---+राक्षुस, दया पे घचकर चले गए, ९ 
राक्ुस।- में चाण॒कप से नहीं डरता, परन्तु शाश्चयं तो यह है कि 
चन्द्रगुतत भी! *०** | 
वररचिः-विप्णुगुप्त के अपमान का प्रायश्वित्त मगध को अवश्य 
करना पढ़ेगा । विष्णुगुस को प्रतिश एक सच्चे एवं दूर- 
दर्शों ऋदष्मण को प्रतिज्ञा है | 
( नन्द नतेंड्ी की शोर संकेत करता है श्रीर वह पुना नत्य 
आरम्म करती ६ | ) 
ननन्‍्दः---देखा जायगा । स्वरेख, ओर ला एक पात्र कादम्ब'** 
हा द्य|ह्षम! | 
( स्वर्ण रेस महाराज नन्‍्द को कांदग्व का पात्र भर कर 
पिलाती दे शरीर छ्वम छुन. न. जे की ताल श्रीर संगीत- 
ररी में ननन्‍्द्र रूमता हुआ दिखाई देता है ) 
है” पदान्तषुप £ 


न्दीतु से प्रेक्‍ह- 


( प्रेम-विज्य ) 
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पाज-फारिकुण . 
( पुरुष पात्र ) 
मशराण बन्रिम॒वनजीत ( कोशलाघीश ) 
घनन्जय ( फोशल का मन्त्री ) 
गृहवन्धु ( मगघेश्वर ) 
(स्त्री पात्र ) 


मीनल देवी ( मगघ की राजकुमारी') 


ब 
शबु से प्रेल 
तथा 
( प्रेम-विज्ञय ) 
(स्गध के पन्दीगृद में एक युवक धीरे-धीरे इधर-उघर दहक 
रहा है। कमरे भें कुछ खिड़कियाँ हैं, जिनमें लोहे के 
लग्गे लगे हुए हैं। घाहर चारों ओर कडा पहरा 
तैनाथ है। युवक का कद लम्बा है। गौरबण, 
विशाल स्कन्ध, लम्बी भुजाएँ आदि उसके 
निर्भीक एवं सहापुरुष होने के द्योतक हैं। 
वह इधर-उघर टहलता-टहलता एक 
हार के पाल रुक जावा है और 
फुछ बोलने लगता दे ) 
कक लक 
प्रिभुवतजीत:--फैसी भर्यकर रजनी थी घह ९ कितनी हृदय- 
स्पशेन्ी घटना थी? कोशलाघीश सागधी अश्वारोहियों 


द्वारा घेर लिया गया था| वह वास्तव में एक विशांगना - 
ह , 


( ४४ ) 


है। उसने शापनी यमकती हुई तलवार को हिलाझर 
कैसी वीरता से कहा था, “ बन्दी करो। ” मैं उस चन्द्र 
मुखी के अनूठे सौन्दर्य फो देखने लगा, जो उस चन्द्रिका 
में चमक रहा था। उसका प्रत्येक प्रद्ष फड़क रहा था 
शौर उसके काणे, लम्बे, घुघरादों वाल वायुमणडल्ष में 


लहरा रहे थे। भें एक वीर नारी पर, सौन्दर्य की साक्षाद 
प्रतिमा पर केसे प्रहार फरता १ मैंने शस्त्र फंक दिए | 


प्रौर मेरे मुख से निकल पड़ा, “ देदी, क्‍या पअपने 
आता गृहचन्धु को चुड़ियाँ पहिना कर राणांगण में आई -] 
हो!” में उस सौन्दये-छुबि को छीवन पर्यनत नहीं भूढ़ा 
सफता । उस साइसिक व्यक्तिख ने मेरे हृदय- में घर ३ 
कर लिया ऐै। यह सुन्दरी मेरे जीवनकी एक सब से 
यद़ी समस्या यन गई हे) देखना है इस फोमलाड़ी की 
प्रात्मा में कितना चल है ३ 

[ सइ्सा बन्दीयृट्ट के एक भाग में घड़ाफा शोता है श्र 

ध्रिमुवनजीत चेक कर उस और देखता है ! 
जिस छथान में घढ़ाफा हुआ था, वहाँ ही 
गन में एक गुप्त द्वार प्रकद ऐोता 
है श्लौर उसमें से एड: शवेद़ 
पुरुष निउल फर सम्मुस्द 
आता है । | 


( ४» ) 
घनम्पय:-फोशलाधीश की लय | 


पिमुवनजीतः-मगघ के वन्दीगृद में, अद्ध राधि के समय, भिभुवन- 
जीत का यथोगान करने वाले तुम कौन १ 


घनझयः-महाराव ! यह तो श्रापद्दी का सेवक है ! 
त्रिभुवनजीतः- कौन मन्धी | फविवर घनझ्य !] 

धनझ्या-हाँ महाराल ! 

धिमुवनजीतः-कवि तुम यहाँ केसे ! 

धनञ्जयः-राजेन्द्र | विलम्ब करने से सर्वेध्व नष्ठ हो सकता है । 
भिभ्ुुवनजीतः-यह तो में भी समझता हैँ मन्धी, परन्ठु/*०"०**॥ 


घनम्जयः-यह बहुत बढ़ी कहानी है, मुक्ति के उपरान्त स्वतः हो 
सब कुछ प्रकट होगा | वे उब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
शीघ्रता करिए १ 


परिभुवनजीतः-वे सब कौन ( 
घनठ-जय/-समय आने पर सब कुछ प्रकट होगा। 


निभुवनजीत/-नहीं मन्त्री.! विभुवनजीत यहाँ से फायरों की तरह 
भागने-में श्रसमर्थ है । 


धनञ्घय:-यह क्‍या कह रहे ६ ! सुञ्रवत्र से लाभ उठाना विद्दानों 
का फाम है। आप तो विद्वानों में शिरोमणि हैं । 


हु 


( धैंफ ) 


किया ऐ, किन्तु घाव श्रमी गहरा नहीं बेठा है। मम्त्री, 
निमुवनजीत आज नहीं जा सपता, वह फल चलेगा, 
श्रीर उसके साथ मंगध का एक शोर प्रसिद्ध व्यक्तित्व 


ऐगा । 
भनव्लय+-मदहाराज | 


परिभुयनजीत:-हाँ मन्‍्दी, लघ तुम लोग पत्थर फी दीवारों में मार्ग 
खोज सकते हो, तो क्या तुग्दारा राजा पंत्यर को भी नद्दीं 
पिघला सकता ! 


घनड्जपः-मद्दाराज | मुझे मद्यान्‌ एप है, परन्तु एक शुका'*“** | 
प्रिमुवन०-शंका ६ 
पनअड्जय+-मदाराज | 


प्रिमुवनः-चदुर मन्त्री, तुम्शरा राजा इतना कायर नहीं है, न उसको 
मृत्यु का हो भय है। मेरी मृत्यु भी एक उज्ज्बल विजय परी 
ह।( मुस्करा कर ) हाँ | यह तो चत्ताश्रों क्या ठपने मी 
फे!ई पत्ची जाल में फँसाया है १ 
( मन्त्री सता है ) 
तिमुवन»नश्रच्छा , श्रव राझ्रों मन्‍्त्री | फल फिर इसी समय, यह 
देती वबद आलोक **** | 


बाघ्दपा-ंएता पट्रे मशरात्र | मगयान्‌ आपकी रहा फरे । 


( ४६ ) 


(गुप्त द्वार में प्रवेश फरता है ओर साधारण धड़ाके 
के साथ द्वार लुप्त शेकर श्रॉगन में परिणत हो जाता है। 
धिमुवनजीत वन्दीगृद्ट में इधर-ठघर टहलता हुआ अपने 
श्राप ही बोलता है ) 


त्िभुवन ०-मीनल | एक श्रसाधारण तपस्विनी है, एक श्रखण्द् 
प्रद्ाचारिणी है श्रोर है मगध का गोरव | उसी के अथक्ष 
परिश्षम से श्राज कोशलाधीश मयग्रध में बन्दी है, उसी की 
वीरता एवं तपस्था के फलस्वरूप कायर मगभेश्वर सात 
बार परास्त होकर श्राठवीं बार विजयी हुआ है। शूह- 
बनन्‍्धु तो नाममात्र का राजा है, मीनल दी मगध की 
वास्तव में सत्ता है। वद एक विचित्र नारी दे। क्‍या 
ऐसे ब्यक्तित्व को त्रिमुवनजीत परास्त कर सकता है ९ 
यह सच है मीनलदेवी एक वीरा्नना है; किन्तु वह 
एक नारी है | संभव है कि उसका छृदय साधारण 
स्त्रियों से कुछ कठोर हो, परन्तु जब शुष्क नारी-हृदय 
में प्रमामृत की वर्षा होती है, तो वह लहलहा उठता 
है। क्यों न मौनल के मस्श्थल-से हृदय में प्रेमाकछूर 
उत्पन्न हो ९ 


६ बन्दीगृह के बाहर किसी के पेरों की शआ्राइट सुनाई 
पढ़ती है। एकाएक बन्दौगृह का द्वार खुलता है। दो 
उल्काधारियों के मध्य एक राजकुमारी खड़ी है, जिसके 


बा / 


काणऐे लम्बे बाल कसर तक बिखर रहे हैं श्रौर उसके मुख 
से अद्भुत तेज झलक रहा है। ] 

मीनलः- उल्काघारियों की श्रोर संकेत करके) तुम जाओ, प्रहरी | 
द्वार बन्द फरो | सावपान, कोई प्रवेश न करे | 


( प्रदरी द्वार बन्द करता ९, उल्फाघारी पाते हूँ और राण- 
कुमारी त्िमुवनथीत के सम्मुय चली जाती है | भिमुवनणीत 
विचारमग्न से दिखाई पते हैं। ) 


मीनल:-फोशलाधिपति को इस प्रफार विचार करते फितने दिन व्यतीत 
शेगये ९ 


त्रिभुवन जीतः-एक दारागृद में वनन्‍्दी को वाह्य ह्वतन््ता का श्प्टरण 
दिया शा सकता ६, उसके मरितष्फ एवं श्रात्मा का नहीं। 


मीनल:-मैं श्रान तुमको श्रन्तिम चेतावनी देने श्राई हूँ | 


लिमुवनजीत+नकीशल के मद्ाराज की एक मुन्दर राणकुमारो प्रन्तिम 
चेतावनी देने आई है| दवा *'हवाा * दवा" “(परिद्यास) 


मंजलाःन दर ) घमगदी पुरुष | तुम मगभ के एक साधारण 
टी हो, परालप ये अभिशाप हे | 


( ४१ ) 


त्रि्रवनजीतः-बद्मादुरों के लिये विजय श्रौर पराजय दोनों ही समान ए 
सुन्दरी | श्रीर आप इस साधारण बन्दी के अतुल प्रमाव 
के फलस्वरूप क्या मग८ की राजकुपारी को विवश दोकर 
यारागृह में न शआ्आाना पढ़ा ! आराश्नो | श्राज त्रिभुवनजीत 
अपने ज्ञीवन में पहली बार नारो का स्वागत करता है | 


( स्पर्श फरने की चेष्ठा करता है ) 


मीनलः-दुर हो ! एफ यात्ष ब्रह्मचारिणी को स्पश करते तुम्दे' लज्ला 
, नहीं आती १ 


त्रिधुवन०-लण्जा, कौशल के वीर अपनी प्रेमिका से सम्भाषण करते 
फभी लजाते हैं सुन्द्री ? 


मीनलः-तुम किप्तने पदित हो ! वुग्हारे प्रत्येक शब्दों से पाप टपक 
रहाहै। 


भिभुवन ०- मीनत्ष | विभ्रवनजीत का हंदय स्वतः ही कह रद है, इसमें 
मेरा क्या दोष ९ 


मीनलः-जानते हो ठ॒म्हारी इस धुष्टता का दया परिणाम हो सकता है | 
त्रिभुवन०-सच्चा प्रेमी परिणाम को नहीं देखता, राजकुमारी | 


मीजलः-तो श्रपने आपको दीवारों में चुनवाने के लिये प्रस्तुत कर लो | 


£ प्र६ ) 


मोनलः- मगघ के स्वामिमान की रहा करना और अपने सच्चे 
प्रंमी की पूजा करना, जो एक शज्र है, बढ़ी कठिन 
समख्य है | शिकारी शिकार खेलने चला था, किन्तु अब 
स्वयं शिकार ऐो रहा है । 


प्रिमुवन०“इसमें तग्हाय बया दोष, नारी-हुद्य ही ऐसा है। 
इसका रहस्य मानव-ह॒दय से है। हृदय की सम्मोहन 
शक्ति के प्रभाव से कट्टर शत्र्‌ भी परस्पर प्रेमी और 
मित्र बन जाते £ैं, जिसफे जीवित उदाहरण हम हो 
सकते है । 

मीनल;-- क्या मगण श्रव कोशल दा शत्र नहीं दे ? 


प्रिमुवन०-नईी । मगघ की प्रधान रुत्ता कोशलाघीश के रक्त से 
दापने द्ाय रद्गना नदी घाइदी | शत्रु ता और प्रेम कैसा 
श्रदूनत सामब्नध्य है | यदि मानव श्र, से प्रेम कर 
सकता है, तो इसके लिए उपाय मी अचरय है | 

मीनलः-वे क्या ? 

प्रिप्ुवनपीत+-नुम शसेगो तो नहीं ! 

मीसरा++-मर्षों ! 

प्रिझसन०ग्रारस्यु झा बंध तुर्दें दसना पढ़ेगा और शीत्र दो 


५ रा 


मंगय की सत्ता पर इमास शासन होगा । 


[ ७ 9) 


मीनक्त/- क्र,र हृदय ! असंभव । मीनल के शरीर में प्राण रहते 
मासघी ध्वजा का अपमान न शोगा । क्या संसार में 
ऐसी कोई बहन है जो केवल 5पने सुम्बों के लिए. झपने 


सहोदर की हत्या करे १ राष्ट्द्रोह करने से पहले मीनल 
अपने प्राण ' **”**। 


निभुवनजीत+--शान्त | चुच्घ न हो | क्या एक रखी अपने सशेदर 
के साम्राज्य के लिए अ्रपने सुख और प्रम की हत्या कर 
सकती है १ 


मीनल+- मीनल के सम्मुख एक छठिन समसदा है-- प्रेम और 
कतव्य । मेरा शुद्ध छदय दोनों को समान रुप से 
चाहता है। मीनल एक महान शत्रु से प्रेम छरती है 
श्र उससे श्रपने स्वदेश के स्वाभिमान की रक्षा भी चाहती 
है। दो विरोधी तत्वों का सामम्जस्य करना एक श्रसा- 
घारण का है। 


व्रिभुवन०-- मनुष्य सब कुछ सोच सकता है। श्राज इसी समय एम 
दोनों फो कोशल के लिए, यात्रा करनी होगी । 


मीनल+- केसे ! 


( न्रियुवनजीद उद्डली के संकेत से गुप्त द्वार वताता है ) 
मौनला--शोह | ( चफित होकर ) तया इससे मगघ छा श्रपमान 


( शत ) 


होगा ! ( सोचती है ) में प्रस्तुत हूँ, परन्तु आज नहीं 


क्त्त | 
प्रिसुबन०-तो, आगश्रो, सनी | श्ञाज भिमुवनजीत को सब से बढ़ी 
विद्यय्य का दिन है, इम रासानरानी दोनों? *०*०८** | 
( त्रिभवननजीत मीनल के बंधे पर अपना हाथ टालते ईँ- 


प्रगधेश्वर यृदवन्पु का अपने एक अ्ंगरसच्ूक के साथ 
सद्या प्रवेश ) 


गृहवन्धु।--मगध के चन्टीगृह में कया कोशल के राज़प्रसादों 
स्प्न देय रऐ हो १ 

प्रिभुमन:--परिक्नवनशीत फेवल स्वप्नों के संसार में ही नहीं विचरता, 
वर हो कुछ देखता दे प्रत्यद ६ । 

ग्ृत्मना-न्यप कीन ) साजकुमारी मीना देवी शोर या ! 


भ्राता || एफ यार पुन मगघ के दिमरद्ध पदयसा 
नुया है। कोशकामीश छुछ पी दंगों में गाक्त 


० रू से + श्प 
होने काए ४ गंध दा पत्तन झानियाय है | 


] 
ही 
ण् 


( ५४६ ) 


खुन्न जाता है। गृहबन्धु तथा त्रिमुवनजीत दोनों आश्चर्य 
पे मीनल की शोर देखते हैँ ) यह वह रहस्य ऐ जिसे 
फोशलाधीश अच्छी तरह जानते हैं । 


गृहवन्धुः--शरसेन ! त्रिभवनजीत को बाँघलो | श्राज सगए श्रपने 
चिरशन्रु के मय से सदेव के क्षिए मुक्त रो जायगा । बहिन; 
तुमने एकबार फिर मगध की लाज रखली | 


- मीनलः--ह६रो ! में अपराधिनी हूँ; इस पढ़यन्म में मेरा भी हाथ 
है, मे बन्दी करो। यदि प्गध एवं स्वयं का कल्याण 
चाहते शे, तो महाराज त्रिभुवनजीत के संग मुझे भी दए्ड 
मिले । मैंने राजद्रोह दिया ऐे। 


गृहचन्धुः-केस! राजद्रोइ ! राजकुमारी ने तो पुन मगघ फा उपकार 
किया है, इसका तुम्हें श्रवश्य पुरस्कार मिलेगा | 


मीनलः--मोजे भाई, मेने सचमुच मसगध के विरुद्ध विद्रोह 
किया है। 


गृहनन्धुः-जिय मीनल मे माता के सहृश्य मगध का पोधण किया 
है, फिसकी प्रेरणा से मगध का परालित राजा बलवान 
शन्नु पर अन्त में विजयी बना, वढ्ी मौनल मगध के विदद्ध 
विप्लव खड़ा करती है, श्रसंभव | 


, भिज्वुवननीतः-मनुष्य के द्षिए संसार में कोई भी बर्यु असंभव 


हु 


(६ ४भुप ) 


होगा ! ( सोचती है ) भें प्रस्तुत हैँ, परन्तु आज नहीं 


फ््न | 


प्रिमुबन०-तो, ग्राश्नो, रानी | श्राज भिमुवनजीत की सब से यदी 
विजय का दिन है, एम राघा-रानी दोनों" *“*“**। 
( त्रिभुवनजीत मीनल के बंधे पर अपना हाथ डालते हैं- 


मगधेश्वर ग्ृहवन्पु का अपने एक श्रंगरक्षक के साथ 
सट्सा प्रवेश ) 


गूरून्पा--मगम के बन्‍्दीसुए में कया कोशल के राजप्रसादों के 
यप्न ऐेण रद हो ९ 
आिभुपन+-विसुतनभीत केबल स्वप्नों के संसार में दी नहीं विचर्ता, 


खोने | राजद पारा माना दया शोर यहां ! 


मीनदा।+-डाना | झ्ाता ॥] एक यार पुना मगध के विमद्ध पदयसा 
रुप एलुदा $। सोशहपघोश हुछ ही दाग्योँ में मुझ 
शोने नाते ए। मंगध दा पतन प्रनियास है । 


356 ह ३६ ३7-५६ चाप क धन दरहन थी ऊतरोल हवा कोओे गधों है हर तडाणओं 
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रगड़ मंगार था पान आनिदार दे, यह गुम वंधा इंद्ध रही 


( ६१५ ) 


त्रिभुवनणीत/-कोशल की सफल राजनीति को क्या मगघ के सम्मुख 
पुनः पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी ? 


मीनताः--विजय-पराजप का प्रश्न अच दहाँ रह ! हमें तो एक नया 
संसार धसाना है। ( त्रिभुवनजीव सुख्दराते हैं, गृधनन्धु 
और शूरसेन वहां से प्रस्थान करते हैं, मीनल त्रिमुवन- 
 णोत के चरण पकड़ती है श्रीर त्रिमुवनजीत उसे हृदय से 
लगा ढषैते हैं। ) 


# पटाछ्षेप # 


( ६० ) 


नहीं ऐ, साइस चाहिए | कोशलाघीश मगंध का एक बन्‍्दी 
बन सकता दे, तो यहोी अदंभद क्‍यों १ 


गृदवन्धुः-कोशल पर मगघ की विजय तो स्वाभाविक थी, परन्तु “| 


मीनलः--निम्रों में श्रॉसू गर कर) परन्तु, भाई, कफोशलाधीश मेरे 
प्राणेश्वर ६ | 


गृदवन्थुः-मीनल ! द्रुम यद क्या कई रही हो ? कोशल श्रीर मगघ 
में प्राचीन शत्रुता है | 


मानला--भाई, में रुच पइ रही हूँ । मगघ के स्वामिमान की रचा 
का पेबल एप ही उपाय ऐ - छोपलाधोश के साथ मुमे 
भी सूल्मु दगण मिले । 

ग्रद्मनपा-ध्क्याणी ॥ हद में समझा शया। मेरी आँखे खुच् 


गई । तुमने संग शोर क्ोशल दोनों की लाग सरलता | 


५ बज कक लि कह ध्य हि ०2 8 ला १ 
संगत छयनी निर्मान्री जो मत्यन्दग्द हे, संसी लाडजा यी 
ख्ज्ज् 


के 


हक कक हु 
ऋण है। शा महुण ४ शुता गरसे हे अधिकार है, 


न 


( ६१ ) 


विभुवनणीतः-कोशल की सफल शजनीति को क्या मगधघ के सम्मुख 
पुनः पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी १ 


मीनलः--विजय-पराजय का प्रश्न अ्रव कहाँ रद्द हें तो एक नया 
संसार बसाना है। ( भिमुवनजीत मुख्दराते हैं, गृहवन्धु 
और शुरसेन वहां से प्रस्थान करते हैं, मौनल त्रिभुवन- 
जीत के चरण पकड़ती है श्रोर त्रिभुवनजीत उसे हृदय से 
लगा कैते हैं। ) 


££ पटात्षेप # 


छा पर (है ध्श्प्ा्‌ रा 
है 72 22702 


एसुप पात्र 
पिश्ञालदेव ( एक मागण युवक 
गोपेस्द्र ( गज्ञा ) 
एगेहित ( माचाये ) 


प्रामार्य 


को €ः न 
आअम्यिशा ( पिशाहदित फी घमपत्नी ) 


पत्ञन्य-्यज्ञू 
ग्रथश्व ट्टदय 


स्थान--आशभ्रम | एक युवक प्रातःकर्म एवं पूजनादि 
की सामझी लिये कुशासन पर बैठा है । चह पर - 
कुटी के दार की ओर देख रहा है। उसझ्ले 
सुख पर आतुरता और ऋुँमलाहट 
के चिन्ह दृष्टिगत हो रहे हैं। 

( एक युवती का प्रवेश ) 
विशालद्ैव:-देवी, इतना वित्मम्ध “2 ९ 
अम्बिका:--आयपुत्र ! विलम्घ ! हाँ, विल्लग्ब ही तो। किस्तु 


फिर भी में असफल रही । ( गहरी श्वास छोड़ती हुई 
जल्पात्र को रखती है ) 


' चिशालदेवः-रिक्त पान ही ले आई ९ 


विशालदेव--भगवान पुरनदर ! कया या! सप पछ नहीं सुनते, 
तपैण को जल ने या हस्य ? चायायन पर यह 
उप दृष्दि क्यों ? चस्तु आपडो हन्जा। विस्तु आगे: 
शोगित-तप गे करके भी सपना घरगमन्‍्कनेब्य-पान्म 
करेंगे। में अपने #दय के रक्त से तप ण फरू गा, यश 
फरूगा। यद परशु * आप ( अपने परशु से रखत 
निकाज्नने फी नेष्टा फरता है और यूबती रोकती है ) 


अम्बिका इतना ज्ञीभ ९ भावुक चीर, शान्त | 

पिशालदेव:-घम -पथ में विष्न न बनो, छोटठो। 

शम्यिकाः-ठदरों चीर ) झाज आपकी वीर पत्नी आप से धममे- 
युद्ध करेगी । उस दिन, जिस दिन मैंने स्वयं को 


आपके चरणों पर समर्पित कर दिया था, भेरे पिता 
ने कन्‍्यादात किया था, भगवान हुताशन साक्षी हैं, 


हा, 
क्या सछुल्प किया था आपने ? 


मु विशालदेवः-हों * स्ससण हे "“* तुम अधोक़िनी' २०००० ३६ 


प्रत्येक काय के पूर्व तुम्हारा मत आह्ष '“*'यज्ञ में 
तुम सहधर्मिणी । 


अम्विकाः-प्राणेश ! साधु, तो क्‍या आप ही अकेले इस परस 
यज्ञ ता िननन हिल हल 'अपूर्य पुण्य कार्य के 
भागी होंगे ? इतनी अनुदारता ! इतनी उपेक्षा ? आये 
रमणी ऐसे पुण्य-कार्यों से वस्लित रहे और पति उसको 
प्राथना तक म सुने | केघी विडम्बना है 7 *"। 


विशालदेव;-देवी, भूल मानव का साधारण घर्म है। मैं ज्ञमा- 
बाज्छी हूँ। निस्सन्देह तुमने मुझे एक भयद्भुर धर्म - 
सझ्कूट से बचाया है | तुम घन्य हो | ( धहसा पथ पर 
तूयेनाद-पु्वेक राज्यधोषणा सुनाई देती है ) 


दूत:- --श्री श्री परसोदारप्रजावत्सल महाराज गोपेन्द्र के राज्य- 
| भवनों में देशव्यापिनी दुर्भिज्षजन्य परित्थितियों का 
' अध्ययन करने और उनके निवारणाथ प्रयत्न दूँढ़ 
निकालने के लिए एक सभा होगीं, एतद्थ. समस्त 
आयजों को आमग्त्रित किया जाता है. कि वे निश्चित 
समय पर उपस्थित होकर महाराज का आहान स्वी- 

कृत करें । महाराज की जय ! 7 


[ हछड. 
विशालदेस:-भर,, तो दम मुझ बसा दर दागी ६ 
पस्चिका:-ी तो पद पद भारिया। 

क्या झधिशार | सभा या रागय प"्चा। 


देंगे बढ़ा सवा निश्चिस दीया | 4 पर-परिगसन 


5 
हि 


कामगा फट नन उमरक-क ० सनक, 


करत फिल्पी 


78 द्वितीय दृश्य ई 


( गज-भवन ) 
(छत्र के नीचे घ्वगोसन | एप ओर स्प्रीवर्ग दूसरी 'प्ोर पुर 
समाज एकत्रित £। राज-सिंशासन के सम्मुल पुरोटित, 
बन्दिज्ञनादि खहें प्रतीत कर रहे हैं। महाराज भगोपेन्द् 


जे ०४ जय 
बरते # और उ5 


राज-सभा में प्रवेश 


स्पा 


पीछे चामरधारी, मयुर-पंखधारी शोर निद्ान- 


घारी आते हूँ और तुर्यनाद होता दै। 
सम्पूण सभा खड़ी हो जातो है. ब्राहाणों 
वा स््ृस्त्यन गान झोर राजा हाथ 
औओड़ कर अपने सिंहासन के पाज्त 
खड़े हो जाते हैं । ) 


3 2 
० 5 दाह पक, की शेर 
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प्‌ 
रे 


( ६६ ) 


( स्वस्त्यन गान ) 


ब्राह्मणयगे। -चिरजीवें गोपेन्द्र 
रत्ताकर से उठ समीर शुभ) 
अलकण का आहान फरें 
विटप बल्मरी ले ले चामर, 
भूपदि का सम्मान करें। 
जयः जयः जयः भूपेन्द्र 
[ सथ अपने-अपने स्थान पर पुनः बैठ जाते हैं. और 
छुछ ही क्षणणों में राजा अपने स्थान से उठकर बोलते हैं] 
गोपेन्द्रः -राष्ट्र प्राण प्रजा के नेताओं ! देवियों | आप जैसे 
प्रजा-प्रवरों को प्राप्त कर हमारा राष्ट्र मथ. करता है । 
इस दुर्भिज्ष मयी-वेला में भो पघेय से, बीय से उस 
अभ्वत तुल्य वारि से राज्याभिषेक की आकांचा रखने 
वाल्ले बोरों, तुम मानव नहीं अपितु देव हो। मेरी 
अभिलाशा है तुम अपने सद्दुल्प में सफल हो | आज 
आयोवत की वे सुन्दर छुन्दर लताएँ बिटयों से छिन्न 
होकर धूल में मित्र रही हैँं। सारी औपधियाँ, बन- 
स्पतियाँ वष्ट प्रायः हो चुकी हैं । मूक माणी भूख -ठपाते 
शानिविद्ा मृत्य की शरण ले रहे हैं | भ्रमर निव्पन्द हैं; 
कमल उन्मूलित | क्‍या यह सब स्तन है ? 


सब: न: समय था ना | 


गंपिलः--तों "पात्ष प्रशिता परली दि हम स मिश्र भगयाल 


पूरा र यो प्रसत किये पिता शान्ति से गदीं बेठती । 


सधः---नोीं घठे गे, नहीं घड़े मे । 


०. कफ 


वश हक प्र 5 ् कि 
गोपरद्रः नी पुरोदिततर से प्राथ ना करता है कि सह वेसेस्द्र ये. 
प्रसन्न करने का सुगम यत्स चाक्नीजित बर। 


पुरोद्दित-महारान । सी पुरोहित बग॑ के प्रतितिधिर्वेत 'प्राप 
लोगों के सम्गुय पन्नन्य प्रमादार दो प्रधान सु रखना 
हैं प्रधम हंस दन्द्रस्वयत करें क्यवा एफ महासे 
आहएव पी योजना । आप लोगों फो फीनता मारे 
अप्ठऋर प्रतीत होता है ? 


एक सभासदः-मायाय द्वारा प्ररर्शित द्वितोय मारे ही श्रेप्ठतर 
ओर गाए है। 


गोपेन्द्रष-क्यों अमात्य वर ९ 
आमात्य «मे स्पयं भी इप्ती का अनुमोदन करूँगा। क्योंकि यज्ञ 
शीघ्रतम सिद्धिदायक होगा श्रीर स्तवन विज्ञम्ध से. ..। 


गोपेन्द्रः-तो सागुहिक यक्ष होना निश्चित है । 


पुरोह्चित--यथाज्ञा । जनता की ओर इस यज्ञ की भूमिका में में 
सम्यक्त स्पष्ट ५र दूं कि यह यज्ञ एक असाधारण यन्न 


( ७१ ) 


पु होगा। एक महान, और अपूर्वा प्जन्य-यज्ञ होगा। 
जिसमें प्रत्येक आये का धर्म ध्ोगा कि यावत्‌ भगवान 
इन्द्र स्वयं साक्षात्‌ न हों तावत्‌ हम यज्ञ स्थिर रखेंगे 
ओर हृथ्य समाप्ति पर यदि अवसर छावे तो दम स्वयं 
को भी बलिदान कर दंगे, स्वयं की आहुति चढ़ा दे गे | 


सबः-- साधु ! साधु | हम सब उद्यत हैं । 


गोपैन्द्रः -अ।मात्य जाइये / दासों को लेकर यज्ञ-सामग्री एक- 
ज्रित कराइये । 

आमात्य/ हम सब एक पविन्न लदय की ओर ध्थिर प्रज्ष होकर 
चल दिए हैं । कल प्रभातवेला में, शुस पुरुष“नक्षत्र 
में यह परम यज्ञ प्रारम्भ दोगा। आज का सभा-काय 
समाप्त । “भद्दाराज गोपेन्द्र की जय” | 


६8 पट-परिवतेन 


# तंतीय दृश्य १४ 


_ समय प्रातः काल | स्थान-विशालदेव का आश्रम । विशालदेव 
ध्यानामग्त हैं। समीप द्वी पूजन को साम्रप्री पड़ी हुई 
है। अम्बिका एक पुष्पों का हार बना रही है 
“ ' जो प्रायः समाप्त हो चुका है। युवक मेन्न 

खोलता है और उठ खड़ा हो जाता है. ] 


> 


( ७८५ ) 


लिए विदेश गये हैं ) राज-यब्नशात्रा में शाकल्य 
समाप्त हो चुका है । 

गोपेन्द्र-- यज्ञशाला में शाकल्य समाप्त दो चुकआ ९( आश्वय - 
प्रदशन ) ओह ) अभिशप्त भाग्य ] कोन जाने क्‍या 
भावी है ! 


आचाय :-विध्न आने पर शोक ? राजन परीक्षा विप्नमयी ही 
होती है । परीक्षा में सफल होना सद्दज नहीं । इसके 
लिये महान बलिदान और त्याग की आवश्यकता है । 
विध्त ही तो हमारै पैय , पत्साह और अआहत्मबल के 
हेतु हैं। फिर यह शोक क्यों ? है 


गोपेस्त्ः--आचाय | परीक्षा की भी कोई सीमा होती है । पूण - 
पक्त अविछिन्न यज्ञ करते हुए समाप्त हो चला है; किन्तु 
सब निष्फल । 


आचाय+-भूपते | विचल्लित न होइये । के पर विश्वास रखिये। 
. आज पूर्णाहुति का अन्तिम दिन है। भगवान्‌ भास्फर 

के अस्ताचलारूढ़ होने से पूवे ही इन्द्रदेव प्रकट होंगे । 

में समस्त आयेकुल की ओर के प्राथेना करूँगा कि 

सूयदेव भगवान पुरन्दरदेव के प्रकट होने पर्यन्‍्त 

अस्त न हों। ( सभा में सन्नाटा छा जाता है ) यदि 


0 बट, 


सूययास्त के पृव॒ पुरन्दर प्ररट न हुए तो हम ्यपने आप 
को यञाहुत कर दे गे। 


नशा 


उपस्थित गणां | सर्याध्त सें मय विलम्य नहीं 
है। हमें अख झअपना कत्तेव्य मिश्चित फरना 
पड़ेगा | क्‍या त्याप सच लोग एस बलिकम भें भाग 
लेंगे ? ( सन्नाटा ) शुभन्‍्कार्य में यह श्रप्ंतत मौन 
क्यों ? कया एसमारा राय परिश्रम व्यू हो जायगा २ 
ओह ) कैसी भयरःर क्वीवता है। अस्तु | में अन्तिम 
बार पुछ लेना चाहता हूँ कि कौन इस का में स्वयं 
को अपने देश एवं राष्ट्र के लिए अपेण करना 
चाहता है । 
(त्राहाण सण्डली सें से एक युवक चुप-चाप खड़ा हो 
जाता हे ) 
विशान्न०:-यह ब्राह्मण इप्त कार्य के ज्िए प्रस्तुत है, आचार्य ! 
( यश्च-स्तम्भ के पास नतमस्तक होऋर खड़ा हो जाता 
है। चारों ओर से घन्य-धन्य की प्यनि सुनाई देती है ) 


आचाय:-आय रमणी का सच्चा लाल यही ब्राह्मण युवक है । 
आयों का औरस पुत्र कहलाने का श्रेय सर्व प्रथम 


इसे ही है । देशहितार्थ प्राणाहुत करने वाले बीर तेरी 
जय हो ! 


(. ७७ ) 
गेपेन्द्र-आचाये; जरा ठह्दरिये । पहिले में स्वयं को... .. 


आचायेः-आर्यकुल-संरक्षक, अभ्युदय एवं लोक-कल्याण के 
श्रेय का प्रथण अधिकारी एव' ईश्वरत्व इसी महा- 
शय को दिया जावेगा। पर पद्‌ पाने का सौभाग्य 
पहिले इसे है, तत्पश्चात किसी अन्य को । 


६ राजा अपने स्थान पर बैठता है ) 


आचायेः-बैठ क्यों गये राजन्‌ ! इस देवता का यथोपचार अचेन 
कीजिए । 


( राजा पूजन करता है भर सब लोग फुतुद्दल से उस 
ओर देखने लगते हैं. । 


आचाये-राजन्‌ ! विलम्ब के लिये सप्रय नहीं है। बलिदान 
ही, जिसके फलस्वरूप यज्ञकुण्ड में से छोटे-छोटे स्फ 
लिक्क उड़-डड़ कर सन्ध्या की लालिमा ये आउं-गौरव 
की लालिमा को मिलाकर उसकी सौन्दय-श्री को 
हिगुणित कर दे । 


भगवान्‌ भास्कर में भी इसी वीर की प्रतिभा 
प्रवेश कर उसको रश्मिसाला को अधिक स्वर्णिम बना 
देगी, वह अखिल जगत्‌ की कान्ति होगी। यह वीर 
अमर होगा ! सर्वव्यापी होगा | राजन, विज्मम्ब न हो। 
शस्त्र... ...... | 


१--कोत्स ( वरतन्तु ऋर'। 
२--चरतन्तु ऋषि 

४- रघु ( अयोध्या के पहाराज ) 
४--कोपाध्यक्ष 


प्र प्रतिहारी 


गरू (० > न्ञ 
गुरु-दज्षिणा 
वरतन्तु ऋषि का आश्रमत--- 


[ एक छोटी सो परणुकुटो में वरतन्तु ऋषि म्गछाला पर 
आसीन दें । समीप ही विद्यार्थी उच्च स्वर से वेद 
पाठ कर रहे हैं। स्वय' महपि एक सृग- 
शाबक को दूध पिल्ला रहे हैं। आश्रम के 
खाहर एक ओर मरना पह रहा दे, 
जिश्के किनारे वृक्तादि और तुलसी 
के घिड़ले सुगन्धित पवन से 
हिल रहे हैं । मरने में 
कामधघेनु के सच्श्य गौएँ 
' अपने बछड़ों के संग 
जल पी रही 
हूं।] 


( रे ) 


फीत्स---( ऋषि के सम्मुख हाथ जोड़े कुछ फर खड़े दें ) गुरू 
देव, फुछ तो शिष्य फा उपद्दार प्रदण फोजिए। मैने 
आप से विया प्राप्त की है और इसी आश्रम में रह 
फर आज चौदद विद्याओं में पारगत हुआ हूँ। ,गुरु- 
व्य | इस जीवन में मैं कदापि ग्रापफे ऋण से उऋण 
नहीं हो सकता । 

घरतन्तः-( शिष्य की ओर देखकर ) बत्म | नेरी गुरुभक्ति से 
मै सन्प्तुठ हूँ; तू अद्वितोय शिष्य है मे तेरे सेवो- 
पहार के समतज्ञ संसार की समस्त वस्तञों को तच्छ 
सममता हूं, तेरी सेवा-निष्ठा धन्यवादाई है | जाओ | 
ध्वय गहस्थाश्रम मे प्रवेश कर अपना फर्तेव्य-्यात्न 
करो । 
( कोत्स उदास होकर भीन घारण फरते हैं। उनके 
नेत्नों से कुछ उद्दिग्नता और फ्रम्ाहट टपकती है। 
फिर हाथ जोड़ कर गुरु से प्राथना करते हैं)... 

फोस्स--ज्षमार्थी हूँ आ्राचाय ) से नहीं जाऊँगा। जाने के लिए 
पैर बढाता हूँ किन्तु घढ़ाया नहीं जाता, जाने को 
चेष्टा करता हूँ. किन्तु छृदय इन चरणक-मलों से प्थक्‌ 
होना नहीं चाहता । म्गशावक, पौधे, क।मघेनु आदि 
क्य मुझे जाने दे गे ? यह नन्‍्दी तो डकरा-डकरा कर 
सर जायगा ओर फिर शुरु को यथोचित्त भेंट दिये 
बिना कैसे जाऊ ९ 


प३ ) ' 


चरतन्तु--( हँसकऋर ) बालक दे रै कोत्स ! श्रभी तेरी घालइठ 
नहीं गई; तुमे कब ज्ञान झायेगा ९ तुमे में प्रसन्नता- 
'पूनेक हृदय से विदा करता हूँ । यदि तू गृदस्थाभरम में 
भी ऐसा ही कतव्यपरायण रहा तो में सब कुछ 
पालूगा। 


कौत्स---किन्तु आचाये, मुके तो इससे संतोष नहीं, में इसी 
समय श्री मुख से सेवाज्ञा सुनना चाहता हू। मेरी 
प्रार्थना श्रव्य है । में आज आपकी कृपा से सब कुछ 
करने योग्य हू । 


चरतन्तु-( चिढ़कर ) सघ कुछ कर सकता है ? कौत्स, आज 
यह प्रथमावसर है जब कि तेरे मुँह से गर्भसूचक 
४ - शब्द सुन रद्दा हूँ । त्रह्मचारी को क्‍या यह अभिमान 
शीमित करता है ९ भेरी आज्ञा की शअवद्देलना कर तू 
मेरा अपमान करे रहा है । यह अहमत्व ! कैसी 
' विडम्बना है ! 

कौध्स--आचयो) यह अपमान नहीं अनुरोध है, प्रार्थना है, 
स्वाभिमान की रक्षा है। कहिए |! इसे कलुपित कैसे 

करू ९ 
बरतन्तु--अस्तु | तो'*“*०*'तू मेरी सेवा करना चाहता है, 
मेरे परिश्रम का मूल्य चुकाना चाहता है? यही न! 


न 


हु (्‌ ध्लड ) 


वीक्ध--नहीं, गुझ्वेठ, यष शरीर तो प्रन्तिम 4२ इन चरणों को 
मेवा करना प्वाएता है । 


4 ंद 


वरतन्तु+( कुछ गम्पी( होका ) वत्म ] मू ब्रच भी मेरी सम्मति 
मानला प्न्यथा द्वके स्वयं श्रपननी भूल पर पश्चात्ताप 
करना शोगा, आरपतिया उठानो पड़ेगी | 


कीत्व---मेरा यह तुच्छु शरीर सब्र कुछू सहन फरेगा । धाचार्य 
के श्रमीच श्राशीर्ाद फे समक्ष सांसारिक विषक्तियाँ तो 
तुण के सद्ृम्य हैं | चादे यू शोौदद्य हो छ्वाय, चाहे 
चन्द्रमा दधकने गे, किन्तु में, नहों, नहीं, में तो क्या 
सत्ता हूँ, आपका वह कृपापात्र गुद को झावश्य प्रसन्न 
करेगा । 


बरबन्वु-अब्छा । ठीक है ( कुछु दक कर ) तो देख इठा बालक ! 
मैने तुके चोदह विश्याश्रों में पारड्गत किया है। प्रतः मेरी 
आशा हे-इस। के ऋमानुसार मेरी मेठट १४ करोड़ स्व 
मुद्रा शोगों । 


कीव्स-- क्ुककर ) शआचाये अवश्य, नमस्फार ! 
यदि इस दास पर सदेव की भाँति गुरुदेव की कृपा रहेगी, 
तो श्रापके आशीर्वाद के फलस्वरूप मैं आ्राचाये को अ्रवंश्य 
उपहार लाकर भेंट करूँगा | 


( 59 ) 


बरतम्ु--दीर्घायु हो पुत्र | तेरी आशाएं सफल हों, कम क्षेत्र में 
तू विजयी हो शरीर ठुमके में तेरी श्रान्तिम परीता में उत्तीर्ण 
देखूँ । 
( प्रस्थान ) 


६9.0) श्र 
है दिताय दृश्य वह 
( श्रयोध्या के महाराज रघु अपने प्राउाद्‌ से एक साधारश शआ्रासन 
पर श्रासीन हैं। माला हाथ में है श्रर' श्यानामस्न हैं। 
उनके समीप न कोई दरवारी है, न झ्ोई ऐश्वर्य की 
वस्तु । सजन झुनकर सता नेन्न खोलते ह 
शोर साधारझ॑-ले बर्तेव में प्रवश्यक 
पूजा का सामान लेकर कोत्स का 
स्वागत करने बढ़ते &) 
( कौत्प दा याते हुए प्रदेश ) 
दीत्स-- लग-जांवन हैँ आशा मानव | 


दुःख-सुखों से क्‍यों घचराना ? 
विष्म गणों से क्यां डर धाना ? 


शाशा और निसशाक्रों मे, 
मंत खो हू अभिलाणा। 


रघु--- स्वागतम [ श्र तपारदर्शो, प्रशाव ( 


( 5६ ) 


कौत्स--- राजन्‌ ! सुखी हो, तुम्दायायश बढ़े । ( राजा पौर घोकर 
जौत्स को आसंन पर बिठाते हैं और चरणामृत पान करते 
हुए फहते ऐँ--) 


रघ--+आह | आणछ्ष यह मेरा निवासस्थान तो स्वर्ग को भी 
लज्जित कर रहा है। भेरा जेसा घन्यभाग्य संसार में 
इतर कौन होगा १ थन्य में, घन्य मेरा गृह जो आज वोत्स 
जैसे ब्रक्नचारी का पूजन इन हाथों से कर रहा हूँ। 
निर्सन्देह यह कोई मेरे पूर्व जन्म के पुएय का फल है। 
( दश्ठवत करके श्रासन पर बेठते हैं श्रोर कौत्स मिट्टो 
के पात्रादि देख कर एक छंण में योगनल से सब्र स्थिति 
जान जाते हैं ) 


हू 
कुशाग्र बुद्धे ! में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं 
तुच्छु हूँ, आपने यहाँ पधार कर दास पर बढ़ा श्रनुग्रह 
किया है । 


कौत्स-« राजन | आ्रापका अ्रतिथि-सत्कार निरसन्देह प्रशंसनीय हे । 
आप एक झआादश राजा हैं, अद्वितीय हैं। संसार आपके 

३ 
समान नररत्नों पर गये करता है| तुम्झाण फल्याण हो | 


रघु+- सौम्य | आपके गुरुदेव तो प्रसन्न हैं, उनके प्रिय सुग- 
शावक तो निरद्दिध्न हैं, उनके श्रतुल प्रेम से पोषित पृक्त, 
ज्तादि दो स्वस्थ दें ९ 


कौत्स- -स्वत्र सुख एवं शान्ति का श्रोत बह रहा है भूपते ! 
किसी को किसी का अनुचित मव नहीं | भला, जिस राजा 


( ८5७ ) 


कै साम्राज्य में पवन तक स्त्रियों के वतन अनियमित रूप 
से नहीं उड़ा सकती, वहाँ विष्म की आशक्ला बयों ! 


रघु----नहीं ब््नचारिन्‌ , यह सब वरतन्तु जेसे महात्माश्रों का हट 
प्रताप है, में क्या खत्ता हैँ । 


कोत्स - “राघन्‌, ऐसा न कहो, आप असाधारण व्यक्ति हैं। क्या 
आपने श्रपनी सप्रत्त घनराशि विश्वजित-यज्ञ में दान कर 
असाधारणता प्रकट नहीं की १ यदि शापके पास घनराशि 
नहीं तो क्या **४** ****«*-*०***** धन नश्वर है 
और कत्त व्य--पालन श्रमर है। तुम्हारा दान, तुम्धारा 
त्याग और सेवा-माव स्वयं श्रापफे यश एवं गरोख के 
प्रतीक हैं। किस्तु' ** ढ क्षिन्तु' *“** | 


रघ-“-हाँ “हाँ कहिए. चुप क्‍यों हो गये १ आपको इतना विषाद 
क्‍यों! 5 


कौत्स-- “महाराज | सुझे दुःख है कि में समय खोकर यहाँ उपस्थित 
हुआ । ह 


र्घु विज कप क्यों महामते 3 ७७३ ७ 89० * ! 


कौत्स---ऐसी परिस्थिति में आपसे सहायता का अनुरोध करना 


अछामयिक है। मुझे गुर-दक्तिणा देनी है। सुखी हो 
राजन्‌ ! ( जाना चाहते हैं) 


( पंण ) 


रघु।----ठदरिए ब्राह्षण कुमार | आपको गुझई-दक्कषिणा में क्‍या 
देना है ? आप शाह क्यों नहीं देते देव ? 


कौत्स:--क्या कहूँ १ ( रुक कर ) तुम्हारा निधेनत्व, यह स्ुध्मय 
पात्र स्वयम्‌ बतला रहे हैं, मैं तुम्हे क्‍यों कष्ट दूँ १ 
तुम्हारा कल्ताणे! हो ।( जाने फी चेष्य करता है, महाराज 
उनके चरण पकड़ते हैं ) 


रघुः----ऋषिशिष्य, ऐसा तो न करो, में त्राह्यण को खाली द्वाथ न 
लोटने दूँगा । तुम म॒के कलझ्ली न बनाश्रो कौत्स | में 
छवश्य आपको इच्छित घनराशि दूँगा आप मेरी यज्ञ- 


० 


' शाला में ठदरे' तनिक विश्रान्ति लें। प्रतिहरी | महात्मा 
कौत्स को यश्ञशाला ये ठहृवराने को व्यवस्था करो | 


( कोत्प प्रतिहारी के संग यज्ञशाला की ओर प्रस्थान 
करते हैं। ) 


रघु--- स्वगंत्‌ ) आंद ! केसा घर्म-संकद आरा उपस्थित हुआ ऐै। 
यदि कौत्स इताश लोटते हैं, तो श्पकीर्ति होती है । रख ! 
तेरे द्वार से ब्राह्मण खाली गद्दी जाय, महाशोक, घोर 
पतन | अग्र कया करूँ १ साम्राज्य का सम्पूर्ण कोप तो 
मैंने दान कर दिया, प्रब द्रव्य कहाँ से प्राप्त दो ? ( कुछ 
चविन्तित होकर चुप चाप सोचते हूं ) हाँ तपस्या"*“४** 
किन्त इससे तो विज्ञत् होने को सम्भावना है; संभव 


“5 च्र्ा 


है ऋषि-शिष्य सिद्धि प्राप्ति से पहले ही निराश होकर 


( ८६ ) 


लोट जॉय । तब ॥( कुछ सोच कर उत्साह के उछुल 
पढ़ते हैं ) ओए | क्यों न कुवेरपुरी पर अआक्रमण किया 
जाय. १ संघर्ष, हों सघ्ष ही तो, एक गुरुमक्त ब्राह्मण 
श्र श्रातथि के लिए देवताश्रों से संघर्ष करना रघु 
के लिए कोई आम्ये नहाँ। प्रतिद्रोी, ६ एक मनुष्य 
झुक कर खड़ा शो णाता दे। ) साथी से कहो समस्त रथों 
को शस्त्ों से समझ्लित रक्‍खे, श्राज प्रातः अरुणोंदय से 
पूर्व कुवेरपुरी पर प्लाक्रमण होगा । ( चड़े उत्साह से 
श्रन्दःपुर में प्रस्थान करते हैं ) 


न्ललि >ौ+ज+ अबो- अजय 


तृतीय दृश्य 


( श्रद्ध रात्रि में कीपाध्यक्ष बैठा छुआ प्रतिहारी से बातचीत फर 


रहा है; समीप ही घनालय है, किन्तु वह 
पूर्णतया खाली पढ़ा है । ) 


कोपाध्यज्ञः-श्ररे भाई, सुदा कि नहीं; सीम्य महाराज रु ने 


महात्मा कीत्स को चौद॒ह करोड़ स्वर्ण बुद्गाएँ गुस- 


दक्षियार्थ देने का वचन दिया है, और तुम यह भो 
एनते हो कि,+- 


( ६२ ) 


रघुः - प्रतिहारी, कोष में कन्नन की वर्षा हो रही है, यह केसे 
स भव हो सकता है ? कोष की सम्पूर्ण घनराशि दो मैंने 
दान करदी । अच्छा, चल्नो हम स्वयं देखेंगे। ( राज- 
कोप को ओर जाते हैं । 


( महारा न रघु घतुप को वापिस शखागार में रख देते हैं ) 


पंचम च्श्य्‌ 


( कोत्स राजकोप से सिहासलारूढ़ हूँ, राजा और कोपाध्यक्ष 
हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं ) 


कौत्सः--राज न, तुम्हारा प्रभाव अनिबंचनीय है, धन्य तुम्हारा 
पुण्य । आपसे पृथ्बी ही क्‍या आकाश तक से यथा 
इच्छित घन प्राप्त कर लिया । 


घः--सहासते, आप के आशीवाद का ही यह फल्न है, में तो 
केवल इस गुरुत्तर काय को पूरा करने में साधन-मात्र 
हूँ ।यह सब एक तेजस्वी तपव्वी के तपोधल का साधा- 
रण काशल हू | 


प्र 


कौत्सः--नहीं सद्दाराज, यह सब छुछ आपके शौय एवं प्रचण्ड 
चाहुबल का दरतीक ६ । 


( ६३ ) 
रघु:- विशेष लल्ञनित न करो ब्राह्मणकुसार ! क्या यह चमत्कार 
रघु के तीच्ण तीरों के फलस्वरूप हुआ है ९ 


( सहसा महर्षि वरतन्तु का प्रकट होना ) 


बरतन्तुः-तीरों की तीक्षण चपी से नहीं, किन्तु तुम्दारे अतिधि- 
सत्कार के पावन स'कल्प, दानवीरैता एवं पराक्रम से | 
( सब दॉक पढ़ते हैं | रु, कोौत्स आदि चरणों पर 
गिर कर दंडबत करते हैं ) 


रघु;-आज्ञ मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा ९ सहर्पि और 
उनके सुयोग्य शिष्य की युगल छवि के दशन भाप्त कर 
मेरे नेत्र द्व्य हो गये | हा | आज मेरी यह कटिया 
घन्य है। पे 

बरतन्तु-गुरुभक्कत हठी कोत्स, तुम अपनी अन्तिम परीक्षा में 
भी उत्ते शी हुए, तुम पर मुझे विश्वास है। अब सहतपे 
जाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो । मैंने, यथा कथित गुरु- 
दक्षिणा प्राप्त करली । और महाराज, में तुम पर बहुत 
प्रसन्न हूँ | 


“रघुः-महर्पि मुझे तो केवल यह ही वर दीजिए कि महान्‌ 
सद्कूट में भी रघु-वंशी अपने बचनों पर अटल रहें, 
चाहे प्राण चले जाँय पर वचन मिथ्या न हो । 


( ६४ ) 
बरतन्तः-तथास्त । ( द्रव्य के ढेर को छू कर ) 


इस घनराशि से गऊ और दीन ब्राह्मणों की सेवा हो । 
(सहसा अदृश्य हो जाते हैं ) 


रघुः--मद्दात्मा कीत्स, क्‍या यह स्वप्न था ९ 


वौत्सः--राजन आपका कल्याण हो, मुझे गुरु-आज्ञानुसार 
सांसारिक अनुभव प्राप्त करना है । मड़ल हो ! 


( कोत्स जाते हैं, राजा भी उनके सोथ "साथ महत्व से 
बाहर आते हैं ) 


# पटाक्तेप # 


पात्र--पारिचय 
पुरुष पात्र 
१--जमद्ग्ति ऋषि 
२--शक्तिवद्ध न ( परशुराम का एक साई ) 
३--परशुराम 
स्त्री पात्र 


2--रैराक्रा ( महर्पि की धम पत्नी ) 


च् 


क्ल्ि पे श्न 
[पृतृ-खत्त 
(कुशा के श्रासन पर जमदग्नि ऋषि विराजमान हैं। आश्रम 
का श्रागन गौमय एवं पीली मिद्ी से लिपा हुआ है । 
चेदी के दोनों श्रोर कमश्डल और श्रावश्यक हव्य 
पदार्थ खखे हुए. हैं | महर्षि के सामने ही बेदी 
है। आश्रम के अ्रग्ममाग में शिष्यवर्ग 
स्वस्तिघाठ कर रहा है । ) 


जमदग्निः--शक्तिवर्धन | ओ शक्ति !! बोलता क्‍यों नहीं ! कहाँ 
चला गया १ ( शक्तिव्धघन का प्रबेश-कुक कर नम- 
स्कार करता है | ) सुखी हो। शक्ति, बढ़ा आ्राश्रर्य 
है, आज सूर्योदय होने पर भी तुम्हारी माता गज्ञा- 
जल लेकर नहीं लोदी। रेशुका जानबूक कर कोई 
ऐसा कारये नहीं कर सकती जो मेरी इच्छा के विरुद्ध 
हो | वह यह श्रच्छी प्रकार जानती है कि में शास्त हूँ, 
परन्तु मेरा क्रोध भी महाच प्रबल होता है। जान-बूक 
कर गन्नाजल लाने से इतना विलस्म नहीं हो सकता, 


( ६८ ) 


अवश्य ही कोई अघरित घर्ना घटी है । जाओ  वत्स, 
न जाने क्या हुआ १ रेजुका एक सती है। (शक्ति 
पिता को नमस्कार कर रेणुका को हंढ़ने चल 
देता है ) मार्ग में कोई सिंह तो नहीं मिल गया, - 
साँप ने तो नहीं काट खाया, क्‍या जल में कहीं पेर 
फिसल गया है ? आज मेरा बॉर्याँ नेन्न क्‍यों फड़क 
रहा है ? यह आश्रम श्राज उजड़ानसा क्यों दिखाई 
देता दै ? ( विचार करते-करते महर्षि ध्यानामग्न 


हो जाते हैं | थोड़े समय पश्चात्‌ रेशुका भयभीत 
होकर वहाँ आती है और महर्षि के चरणों में पछाढ़ 
खा कर गर पढ़ती है । और महर्षि के नेत्र खुल 
जात हैं ) 


जमदरग्ति--रेणुके | नित्य तो तुमको इतनी अधिक देर नहीं 
लगती थी, थ्राज ही क्या बात हुई | 


( रेशुका नीचा मस्तक कर खड़ी रद्दती दे । ) 

चुप रहने से काम नहीं चलेगा | बोलो, क्या तुम 
पूजन के समय को भी भूल गई थी! क्या तुम्दारे 
हृदय में मेर प्रति अब श्रद्धा नहीं रही १ 


रेगुका--नाथ छमा | मैंने अपराध क्या है | 


जमदग्नि--क्षमा की बात तो पीछे द्वोगी पहले मेरे प्रश्नों का 
उत्तर दे । 


( ६६ .) 


रेशुकाः--भगवन्‌ | भागीरथी के तब की शोभा ने मुझे 
प्रभावित, .... .. - ! 


जमदग्निः-गड़ातद तो ठुम नित्य ही जाती हो, विलग्ब का यह 
कारण तो संगत नहीं है| तुम मूठ बोल कर दूसरा अपराध 
कर रही हो 


रेशुकाः-नाथ | मुझे बचाओ मैंने अ्रपराघ किया है| 


जमदग्निः-सैं सत्र जानता हूँ। मार्तिकावत के राजा का बिहार 
देखने में तुम्हारा हृदय तल्‍लीन था | तुम पतिग्रता 
होकर भी पर पुरुष को देखती रही । एक सती के 
कर्तव्य को भूल गई | तुम्हें पूजन, हवन ओर यज्ञादि की 
चिन्ता भी न रही | 


रेशुकाः-प्रभु | आप अन्तर्यामी हैं। मैंने अवश्य दी सतीधम 
के विरुद्ध आचरण किया है । ( रोती है 


जमदग्निः-केवल अपराध को स्वीकार करने से द्वी काम नहीं चलेगा | 
तुम्हे! इसका कठोर दर्ड मिलना चाहिए | 


रेशुका--नाथ ] ! चरण-स्पर्श करना चाइती है ) 


जमदग्निः-दूर हट, बस, हो चुका तेरा अ्रमिवादन | 
रेशुकाः--स्वामी ] में श्रवश्य ही दुरात्मा हूँ, एक कर्तव्य- 


( ९१०० ) 


अ्रष्य हूँ, मैंने घोर पाप किया है । हाय ! मेरा 
सतीत्व. . .. -- । 


जमदग्निः-चलो, यह भी अच्छा ही हुआ्आ। मैं आज तेरे समान 
भोली और कतंव्यश्रप्टा स्त्रियों को आदश सिखाऊँगा । 
भगवन्‌ | मेरे कठोर दण्ड को सहन करने का रेणशुका 
की साहस दो। 


रेशुकाः-मुझे अवश्य दर्ड दीजिए, प्रभु | में अपने पाप का फल 
भोगूगी । ( रोती है ) 


जमदग्निः-शक्ति | खड़े खड़े क्‍या देख रहे हो? क्‍या तुम मेरी 
ग्राज्ायलल कर सकते हो ? स्मरण रहे, यह एक 
अताधारण आजा हे--अपने हाथों से अपनी ही माँ का 
बंध करना शोगा। बोलो, चुप क्‍यों हो ? केवल कल्पना- 
मात्र से दी कॉप उठे | 


शक्तिः-पूज्यपाद | मुके क्षमा कोजिए, में असमर्थ हूँ। मुझ से 
बह ऋग कर्म नहीं हो सकता | जिस जननी ने अपना सुधा 
तुल्व दूध पिलाया, स्वथम गीले में सोकर मुझे 
सूस्त में सुलाया ओर न जाने क्या-क्या कप्य सहन 
किए, उसी जन्मथात को, उस वात्सल्यमबी देवी को 


( १०१ ) 


क्या अपने हाथों से वध करूँ? असंभव, झसंमव- 
में असमर्थ हूँ । जिस प्रकार मुमकोी पिता के प्रति 
भक्ति है, उसी प्रकार मैं माता के परम से जीवित हूँ । 
केवल निरे आदर्श के लिए अपने हाथों से स्वयं ही 


अपना सर्वेनाश केसे करूँ ? 


$ जमदग्नि श्रौर शक्तिव्धेन की बातें सन कर, आशभ्रम- 
वासी भी वहाँ आ इकट्ठे होते हैँ 


जमदग्निः-दूर हृद कायर | तू माँ के स्नेह में अन्धा हो रहा है| 
मोहबश तुमे फरतेन्य स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता | 
बूं आदर्श के महत्त्व को नहीं समझ सकता । जाओ | 
तुम सब कायर हो । 


रेशुका+--शक्ति | पूत्रो || मुझको दरड मिलने से हम सच का 
कल्याण होगा । घबराओो मत, मेरा वध करो। 
[ हाथ में परशु लिए, हुए सहसा वीखेपष में परशुराम 
का प्रवेश | 


हे 


जमदग्निः-कौन १ वत्स राम | तुम ठीक समय पंर आये। 
तुम्हारी माता ने आज सती-धरम के विपरीत श्राचरण 
किया है। ह 


परशुरामः--( स्वगत ) क्‍या मैंने अपनी जन्मधातु एवं इन 
सुकुमार श्राताओं की हत्या कर एक उचित काये 
किया है ? हाँ! यह एक उत्तम कार्य हुआ है, 
इसके द्वारा एक महान्‌ आदश की रघ्षा हुई है, 
जिसको परशुराम के सिवा संसार में और कोई अन्य 
नहीं कर सकता था । यह सत्य है कि परशुराम - 
आवश्यकता से अ्रधिक कठोर है, परन्तु माता" ** 
हाय माता तू दी बता मैं क्या करता! क्या मैं 
आावेश में सब कुछ भूल गया, श्रन्धा होगया ! मैंने 
तो केवल पिता को आशा का पालन किया है, जो 
नियमानुकुल है। मातश्वरी | क्या तूने मेरा इसी- 
लिए लालन-पालन किया था कि में तेरा वधिक 
चनू ? क्षमामयी | उठो । मेरे माता के लाडले 
सहोदरों, उठो । ओह | संसार, मेरी ओर श्राँख फाड़- 
फाड़ कर देख में बधिक हूँ, बरृणित हैं, देय हैँ । 

शक्ति । कहाँ हो ? कोई नहीं । आज चारों ओर 

शन्धकार हँ | द्ाय | भेने ऊँचे आदर्शों की आइ़ 


मे ० #० + ०9० ७ क* ०» ० ॥ 
( सदसा मद्ृ॒पि का प्रवेश ) 


जमदग्नि-सावधान वत्स ! श्रादर्श आदर्श ही हैं। कर्तब्य- 
पु शी ए 
पालन कर के वीर पश्चाताप नहीं करते | कर्तव्य- 


( १०५४ ) 


क्षेत्र में जाकर और उसमें फूसकने के पश्चात्‌ 
उसकी सार्थकता की आलोचना करना तुम्हारे जैसे 
आदश बीरों को शोभा नहीं देता | कौन कहता है 
कि तुम वधिक हो ? उठो | भगवन्‌ , आप जो कुछ 
करते हैँ अच्छा ही करते हैं | श्आापकी इच्छा के 

पं विपरीत एक पत्ता मी नहीं हिल सकता। मनुष्य 
का धर्म तो केवल कम करना है, उसके परिणाम 
की आलोचना करना नहीं । « स्वयं महर्षि गदगद्‌ 
हो नाते हैं, परशुराम उनके चरण-स्पर्श करते हैं ) 


परशुरामः-तात ! मैं श्रन्धकार में हैँ, मुझे सलमार्ग की आ्ाव- 
 श्यकता है। में प्रकाश चाहता हूँ। में एक वधिक हूँ, 
एंक मातघाती हूँ । 


» जमदंग्नाः तुमने सेरी कठोर आज्ञा का निर्विरोध पालन किया 
है । अपनी गर्भधारिणी माता और सहोदरों का | 
स्नेह भी तुमको कतेव्य से: विमुख नहीं कर सका, 
यह एक असाधारण बात है। रेशुक, और उसके 
पुत्रों की सत्यु का भार तो भेरे कंधों पर है, इसके 


लिए तुम चिन्तित क्यों ९ 


.परशुरामः--देव | अन्ततः सती रेशुका मेरी माता 'है | बह 
संदेव मेरे लिए बन्दनीय है | ४ 


४ ( १०६ ) 


जमदग्मिः--छुव्य न दो वत्स | तेरा तातपये क्या है ! मैं तुमसे 
| प्रसन्न हूँ । 


परशुराम:--मेरा तात्पये आपसे: छिपा नहीं है | में वही चाहता 
हूँ; जो एक बछुड़ा अपनी जननी के वियोग में 
चादता है । आप तो ध्वयं सर्वेज्ञ हैं | हे 


अमदग्निः--क्‍्या तुम्दरा आशव अपनी मातेश्वरी के पुनर्जीवन 
से है । 


परशुरामः-हाँ प्रभु | निसन्देह मेरी माता और मेरे भाई अब 
मदृ्ि की कृपा के योग्य हैं| यह अपराध तो उस 
मदान्ध राजा का है; जिसका दर्प-दमन करने की में 
प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । 


समदग्नि:--शान्त पुत्र | अ्रवश्य ही सती रेणुका अपना प्रायिश्चित 
कर दिव्य द्वोगई है। भमगवन्‌ । सती रेखुका अ्रत्र 
निर्दाप है, उसका पुनर्जीवन हो | 
( मद्र्षि अपने कमणडलु में से जल की अश्चली भर 
रेणुदा और उसके पुत्रों पर बस्साते हैं और थे सब्र 


परम; जीविन हो जाने है और परणराप्म सात 3- 


( १०७ ) 


रेशुका---धन्य राम | में महर्षि जेसा पति औ्रौर परशुराम जेंसा 
पुत्र पाकर धन्य हूँ । तुम्हारे अतुल साहस के करण 
ही हम एक महान्‌ धर्म-संकट से बच गए । संसार 
तम्हे' मातृघाती नहीं कह सकता । व॒म्हारा हृदय बज्- 
सा दृढह एवं तुम्दरी शक्ति अजय हो । 


( परशुराम माता के चरणों में पुनः गिरते हैं, 


आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा, करते हैं श्रौर सत्र 
आश्रमवासी जोर से बोलते हैं, “पितृ-मक्त परशुराम 
की जय” | ) 


॥ पठाक्षेप ॥ 


गराब का संसार 


जा 
क 


ल्‍प्जै 
का 


न्प्ए० ९७ 


पाञ्न--परिचय 


पुरुष पात्र 

अध्यापक 

मराणक ( एक स्कूल का लड़का ) 

क्िशोरसिंह ( स्कूल का दूसग लड़का ) 

दीनानाथ ( एक ग़रीत विद्यार्थी ) 

हड़मास्टर 

दीलतराम ( एक बनी सेठ ) 
स्त्रीपात्र.' 

तुलसी ( दीनानाथ की विधया मा ) 

चम्पा ( दीलतराम पी स्त्री ) 

रोहिणी ( एक अन्य स्त्री ) 


ग्रीब का संखार 


( कूल का एक क्लास-रूम है। क्लास रूम की सफेद दिवारों 
में' आधुनिक ढंग की खिड़कियोँ हैं श्रौर दो द्वार हैं। 
कमरे के आँगन में कुर्सियाँ ओर टेबिले सिलसिले- 
बार पड़ी हुई हैं । कुछ विद्यार्थी इन पर 
बेठे हैं और कुछ द्धर-उघर भग 
रहे हैं और शोर मचा रहे 
हैं| घंध बजता है और 
गुबजी क्लास में 
प्रवेश करते 
हैं।) 


अध्यापकः--(अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और सब छात्र भी अपने- 
अपने स्थान पर बेंठते हैं) तुम लोग श्रादमी हो 


( ११२ ) 
या गधे ? दसवीं कच्चा में आगए किन्तु शिष्यता का 
नाम तक न सीखा | 
( कुछ लड़के हँसते हैं ) 
श्रध्यापकः--क्यों रे माणयक | यद्द क्या ग्रोलमाल है ९ 


माणकः---( अपने स्थान पर खड़ा होकर ) माध्यर साहब | 
मुझे कुछ मालूम नहीं, में तो 'गुप्तनी की कला? पढ़ 
रहा था | 

अभ्यापकः--६ मु बनाकर ) बद्े पढ़ने वाले आये है। में श्रच्छी 
तरद जानता हैँ तुम ही सत्र झगड़े की जई दो। 
ब्रता, कितने सवाल करके लाया है ? 


माणकः--- सवाल, सवाल तो भेने आज नहीं किए | 
अभ्वायकः--बस, सलगईठ पोल |) बेठजा, व्यर्थ समय नष्ट 
करता है। 
किशोरमिंदः--( खा द्रोहर ) मास्टर साइब, श्राज़ १५ ता० हे । 
ग्रश्यायकः-हदाँ, हाँ, फीस कीन कीन नहीं लाये ह स्व़े हो जाश्ों | 
( हो विदारी अयने-श्रयने स्थान पर राड़े हो जाने £) 
खत्यापरः-नरमेश, यद सया. झिस्मा है! चन्द्र लाकों के लिए 


सम्पूण कद्य यो नि शासि डंठानी पढ़ती है| है 


अल रू 


( ११३ ३ 


भगवान, दुनिया कहतो है कि अध्यापक पोल की 
खाते हैं, किन्तु यहाँ खोपड़ी का कचूमर निकल जाता 
है ब्रठजा, कल अवश्य जमा करा देना | अब कीन 
रहा ? (दूसरे लड़के की ओर घूर कर देखते हैं, 
जो वेप-भूषा से श्रत्यन्त गरीब दिखाई पढ़ता है) 
श्रोह, यह तो आप हैं, दीनानाथजी | फीस लाये हो । 


दीनानाथ:-( घबराता हुआ उद्दिग्नता से बोलता है ' जी'****हूँ 
नहीं'** * में फीस नहीं दे सकता | 


अ्ध्यापक/-+-तो, आ्रापने स्कूल में पधारने का व्यर्थ कष्ट किये 
लातों के देव बातों से क्‍यों मानने लगे। घोखा 
देकर घर से पहले ही रुपए ले आया है ओर, अब 
हमें भी घोखा देना चाहता है। में इन चाल कियों 
को खूब समझता हूँ । बीस वर्ष तक लड़के पढ़ाये 
हैं, कहीं भाड़ नहीं कोंका है। मैं तेरा मुंह भी देखना 
नहीं चाहता | लेजा रे किशोर, इसे हैड़मास्टरजी 
के पास | 


दीनानाथः--परन्तु मास साहब' #ब4३क०२कक || 


अध्यापकः परन्तु-वरन्तु कुछ नहीं, निकलो यहाँ से ( कशोर और 
दीनानाथ हैड़मास्टरजी के कमरे की ओर जाते हैं ) 
देखा, ( लड़कों की तरफ मुड़कर ) दया का उलठझ 


( ११६ ) 


प्रकार भिन्षा के श्राधार पर मे दीनता से कब तक 
युद्ध करता रहेंगा ? मेने अपने स्वाभिमान को अभी 
नहीं वेचा है | आपकी दयालुता को घन्य है 
इस बार में आपसे सहायता नहीं लूँगा । मेरा 
अन्तिम प्रणाम । 


( पाठशाला से चला जाता ह ) 


है पट-परिवतेन 5 


ई8 तृतीय दृश्य #8 


( अचरी गत में एक विधवा ज्री अपने छप्परठार फूट मकान 
से प्रयेश करतों द। मकान का श्रॉगन पीली 
मिद्ठी से लिपा हुआ है | छुघर के नीच एक 
का खचन राटिया पर सो रग है ) 


तुलसी: ( स्वगत ) पढ़े रहा होगा, गेरा अच्चा | गत-ठिन 
पटना £। दे भगयान; इस झुगिया से बालक वो 
सेवन खाच दी का सहागम है | दीन, साझ्य, 
हस्लू , क्यो तर रहीं हो बेदा ? ( गहगद हो २) 
धोणते क्यों नहीं १ देंगी, प्राज मे तुम्दरे लिए या 


कक हा ही किक 
रह शा 2 रारिय ४ याष हष्या देगाणर सा£ 


( ११७ ) डर 


पड़ती है श्रीर उसे जगाने की चेष्टा करती है ) श्ररे 
ज्वर ] ( शरीर को छुकर ) 


दीनानाथः (अ्रचेतन्यावस्था में बड़वड़ाता है। गरीबों का जन्म 
दुःख मोगने श्रोर रोन के लिए. होता हे। कप्ड-सहन 
करने से आत्मा बलवान होती है| श्रतः कुछ चॉदी के 
इकड़ों के लिए, मैंने अ्रमी मेरे स्वाभिमान को नहीं 
बेचा है ! क्या गरीबों का जन्‍म इसी अ्रभप्राय से 
होता है कि उनकी पतितावस्था को लक्ष्मी के पुजारी 
हँसी एवं घुणा की वस्तु समर्क १ ( जोर जोर से 
रोता है, तुलसी उसे छाती से लगाती है और त्वयं 
भी रोती है, सहसा दीनानाथ के नेत्र खुलते हैं ) 
म'ता [माता | अच मैं.पाठशाला नहीं जाऊँगा। 
वहाँ निर्धन एवं अ्रनाथ बालकों के लिए स्थान नहीं है । 
- कल से मैं मजदूरी करू गा | पसीना बटा कर मजदूरी 
: बरने में मजदूर को बड़ा आनन्द आता है। माँ, क्या ' 
चृद्धावस्था में भी तू मेरे लिए. इसी प्रकार कष्ट फेलती 
रहेगी ? मैं ते कल से सेठ के यहाँ मजदूरी करने 
नहीं जाने दूंगा, अब में स्वयं मजदूरों कहूँगा। 
( पुनः रोने लगता है ) 
वलसीः----रो मत मेरे लाल , हे मगवाच्‌, आप दया के सागर 
हैँ और गरोबों को केवल श्राप ही का सहारा है, -. 


७ ६... 3६5. 3 


फिर उनकी ऐसी दशा क्‍यों १ निधन होने के कारण 
एक दीन का वेथ विद्या जैसे अमूल्य गुण से वंचित 
रह जाता है, यह बेसी अस्वाभाविक बात है १ 


# पट-परिवर्तन # 


5 
चतुथ दृश्य 
( संगमरमर के बरामदे में आराम कुर्सो पर एक सेठ लेश हुआ 
जाग की हवा खा रहा है। पीछु से एक दासी पा भाल 
रही है। सामने मखमखी आसन पर सेठ की 
घम पत्नी बेठी-अेठी अपने पति से 
बात-चीत कर रही है।) 


टीलटशमः- म्पा, तुम सचमच चम्पा हो।॥( हँसता हुआ ) 
चग्प- हूँ, वया श्रापको विश्वास है ? 


दोलतरमः- वह देखो, ( बगीचे की ओर संकेत करता है ) चम्पा 


की कलियोां पर भोले-मोले श्रमर कितना मधुर 
जन कर रहे हैं ! 


ठीक है, पुरुष मतलबी होता है| दो दिन पश्चात्‌ 
जत्र चम्पा की पत्तियाँ पखने लगेगी, तव आपके ये 
भेले म्रमर कदोर हो जाँयगे शोर" *“*“**॥ 


( ११६ ) 


( तुलसी का प्रवेश ) 
दोलतरामः-( कुछ क्र & होकर ) तुमने ही इन कमीनों को सर पर 


; चढ़ा रक्‍खा है। कहीं यह समय इसके यहाँ आने 
की है ? अरी ठुलसी, हमने तो एक दूधरी मिश्रानी 
का प्रतन्ध कर लिया है। अब तुम यहाँ आकर 
हमझेो व्यथ कष्ट क्‍यों देती हो १ 


ठुलसीः -ब्व्यन्नदाता ! में एक असहाय हूँ, केवल आपही का तो 
सद्दारा है | व 


दोलतराम:ः--मदीने में चार दिन काम करने आती है और नी 
नाच नचाती है। तेरे लिए, श्रत्र यहाँ स्थान नहीं है | 
नली जा यहाँ से ! 


वुलसीः----मालिक, अवश्य ही इस महीने में नियमित रूप से. 
नहीं आ सकी । मालिकिन [| ( चग्प की ओर सुद् 
कर ) मैं त॒ुग्दारे चरण छूती हूँ । मेरा बच्चा कई 
दिन से अचेत पड़ा है, उसके जीवन की अन्तिम 
घड़ियाँ हैं। बताओ, आप" स्वयं भी एक माता हैं, 
ऐसी दशा में मैं उसे श्रकेला छोड़ कर आपकी सेवा 
केसे कर सकती हूँ १ ( रोने लगती है ) 


धय 


चम्पाः---तुच ही, जब इन्होंने तमसे साफ-साफ कह दिया है तो 
अब में क्या कर सकतो हूँ ? 


( १२० ) |] 


तुलसीः--+यह क्या कह रही हो चम्पा देवी १ में बरबाद हो 
जाउंगी, मेरी दुनिया सूनी हो जायगी। मैंने तो 
समझा था कि इस घोर विपत्ति में आपसे सहायता 
मिलेगी, परन्तु जो थोड़ा बहुत सहारा था वह भी 
आपने हटा लिया । खेर, जो कुछ मेरे भाग्य में 
होगा वह होकर रहेगा, कृपा कर आप मेरा हिसाव 
कर दीजिए । 


दौलतरामः--यहाँ अपशकुन करने क्‍यों आई है कम्बख्त ? निक- 
लजा यहाँ से वरना घक्के पड़ेगे, मुझे सब हाल 
रेबती ने बतला दिया है। तूने दौलतबाग की कई 
चीजें चुराई हैं, और अब हिसाब माँगने आई है, चोर 
कहीं की | 

तुलसीः----चोर, कौन चोर १ यह क्‍या कहते हो सेठ ( चहरे 
पर सहसा तेजी आजाती है ) चोरों और लुटेरों को 
संसार म॑ चोर ही चोर दिखाई देते हें, एक 
करोड़पति सेठ होते हुए एक अवला पर ऐसा 
लॉछन लगाते हुए तुम्हें लब्जा नहीं आई । गरीबों की 
हृड्डियाँ चूँ सन्‍चु स कर फूलने वाले मनुष्य, न मालूम 
आज तक तुमने कितने घर बरघाद किये हैं। मेरे 
जिगर का इकढ़ा खट्या पर पढ़ा-पढ़ा तढ़फाड़ा 


( ९२१ ) 


रहा है श्रौर तुम्हें तनिक मी दया नहीं आती। क्‍या 
तुम्हारा हृदय पापाण से भी अधिक कठोर है ! 


दौलतरामः--( तेवक की ओर संकेत करता है ) लगे तमाचे, 
कुलटा कहीं की, चुटिवा पकड़ कर कोठी से बाहर 
फंक दो | 


( नौकर मारता है और तुलसी चिल्लाती है ) 
घुलसीः-- - हाय | हाय ! और मार निर्दयी'** *7"*। 


( तुलसी गिर पढ़ती है और नौकर घसीट कर सड़क 
पर पठक देता है और तलसी वेह्ोंश होजाती है। ) 


पंचम दृश्य 
( तुलसी श्रपने मकान के अग्रभाग में एक चटाई पर खेद 
_रही है। दो घनी स्त्रियाँ उसके समीप बेंठी हैं। एक 
स्त्री जो अवस्था में प्रौद् दिखाई देती हैं, उसे 
पंखा कर रही है और दूसरी स्त्री तुलसी 
के मुँह में पानी पटक रही है। 

कुछ ही च्णों में तलसी 

सचेत हो जाती है) 


( (१२२ ) 


रोहिणीः--- अब जी कैसा है बहिन ? ( तुलसी बोलने की चेष्या 
करती है परन्तु उसके कएठ रुँच जाते हैं ) राधा, 
थोड़ा पानी और'**( लड़को तुलसी के गले में थोड़ा 
पानी डालती है और वह सजग हो जाती है ) 


तुलसी।--« आप यहाँ केसे ***' ९ मैं कहाँ हूँ ! दीनू , ठहर मैं 
तेरे "पास अभी आई । 


है. 


रोहिणीः---डरो नहीं, तुम अपने घर में ही हो। हम ठ॒म्हारे 
पड़ोसी हैं। जब तुम सड़क पर बेहुघ पढ़ी थीं, हम 
लोग शहर से घूम कर आरदे थे।राधा ने तुमको 
पहिचान लिया और ठुमको अपनी मोटर में ब्रठाकर 
यहाँ ले आई | 

तुलसीः--- श्रोह ! अब समको--एक पूजीपति ने मार कर 
सड़क पर डाल दिया श्रोर उसी श्रेणी की अ्रन्य 
महिलाओं ने करंणा कर मुझे घर पहुँचा दिया। 
दौनू मैं घर आगई  । अ्रत्र मैं तुके श्रकेला छोड़ 
कर कभी बाहर न जाऊँगी। ( उठने की चेष्टा 
करती है और रोहिणी और राधा उसकी सहायता 
करती है। ) 


|| 


( १२३ ) 


तुलसी;----मेरा लाल, मेस बच्चा श्रपने जीवन की अन्तिम 


घड़ियाँ गिन रद्य है। में कितनी कठोर हूँ, जो एक 


पेंसे की उसे दवा भी न पिला सकी। बहिन | मुझे 


उस मोपड़ी तक पहुँचा दो। वहाँ मेरा जीवन-दीपक 
दिमरिमा रहा होगा | 


हि 


( रोहियो श्र राधा तुलसी को पकड़ कर भोपड़ी 
तक लेजातो हैं, ओर ठुलसी द्वीनानाथ के अचेत 
शरीर से सिपट कर रोने लगती है| ) 


शुलसीः--- ( रोतो हुईं ) यदि आज दीनानाथ स्वत्थ होता, तो 


उस नरूपिशाच की श्राँसे निकाल लेता | 


रोश्णिः---मात्ताजी, तुग्हारा घेरा कब से बीमार है ? 


घुलसी,.--- दो स्स्ताह से बहिन, ग़रीज्ों की घुनिया ही ऐसी है। ह 


दीनू को विद्या से प्रम है, परन्धु बिना पूंजी के 
स्कूल में फैसे पढ़ सकता था? परीक्षा की फीस न 
देने पर इसका नाम काड दिया गया। उसी दिन से 
इसके दृदय पर एक ऐसा घक्‍्का लगा कि इसने खटिया 
पकड़ली । उसी दिन से दौनू कहता है, “ माँ, गरीबों 
को इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार 
नहीं है ।? 


श 


६ श्र४ड ) 


( बात ही बात॑ में दीनानाथ जोर-जोर से निश्वास 
खींचने लगता है और सहसा उसके नेत्र खुल 
जाते हैं ) 


दोनानाथ/-माँ | **०*पा**“*नी'** ** *']। ( तुलसं। उसके 
करठों में जल पटकती है 


ठतुलसीः----व वेय, अरब में तुके अकेला छोड़ कर कहीं नहीं 
जाऊगी। 


दीनानाथः--श्र' * च्छा" “* । ( रोहिणी और राधा की ओर देख 
कर मुस्कराता है, फिर नेत्र बन्द कर लेता है और 
अन्तिम निश्वास खींचने लगत, दे और कुछ दी क्षणों 
में निश्वास रुक जाती है ) 


तुलसीः--+-यह देखो बदिन | मेरा लाल, भेस जीवन, इसी 
तरदद बेछुध पड़ा रृता दे। द्वाय ! में कितनी कठोर 
हैँ? न दवा का कुछ प्रबन्ध है न कुछ पालन का | 
है भगवान, मेरा मुन्ना, आप दी बताओ्रो देवी, में 
ऐसी अबस्था में उस नरूपिशाच की केसे सेवा कर 
सकती थी १ बहिन, मे तुम्हारे पाँव बढ़ती हूँ; मेरे 
बच्चे को किसी तरद ब्रचाओ, जीवन दान दो। दे 
मनवान्‌ | ( रोने लगती दे ) 


( शश४ ) 


रोहिणी!--“-हे प्रभु | ( दीघ निश्वास लेकर मरीज की नव्ज देख 
कर चोंक पड़ती है ) शरीर ठंडा होगया ! 


तुलतीः----बोलो बहिन, मेश लाल बच तो जायगा ? बोलो, 
बोलो, तुम बोलती क्‍यों नहीं १ दीनू , बेठ तुम श्राज 
बोलते क्यो नहीं ९ 


( दीनानाथ के शरीर को हिलाती है और उसके सर 
को अपने घुटने पर रखती हुई जोर-जोर से रोने 

« लगती है। तुम्हें श्राज क्‍या होगया है | ह्वाय | 
0, 5 के 


रोहिणीः-«-( नेत्रों से आँस बह्माती हुई ) माताजी, शान्त'*“** | 
तुम्हारा जीवन-दीपक बुझ गया। बच्चे को आँगन 
पर उतारना है । हे राम | 


ठुलसी:----मेरा लाल | ( पछाड़ खा कर गिर पड़ती है, रोहिणी 
श्र राधा दोनानाथ के शव को चढाई पर रख कर 
चादर से ठक देती है ) 


रोहिणी:---राधघा, ड्राइवर से क्रिया-कर्म का प्रबन्ध करने के 
लिए कह दे । 
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पृतछु->-पुर्किय 


धुरुष पात्र 
अकबर ( हिन्दुस्थान का सम्राठ ) 


, अज्ञीज कीोका ( खुसरों का श्वसुर ) 


परानसिंह ( मुगल सेना का सेनापति ) 
सलीम ( जहाँगीर ) 


, ख़ुसरो (जहाँगीर का पत्र ओर अकबर का पौत्र ) 
, श्रजुनदेव € सिक्खों के गुरु ) 

, देवदत्त ( गुह का एक शिष्प ) 

, जालिप खाँ ( सरकारी वक्कील ) 

, गयास ( प्रहरी ) 

, शेरसिंह ( प्रहरी ) 

, खुर म ( जहाँगीर का दूसरा पृत्र ) 


ते ह्््‌ ६9 २३ 
खसरा का आंख 
ध्स्य्ने 
( आगरे के शाही महलों में श्रकबर महान रोग-शब्या 
पर पड़ा है। उसके समीप ही श्रजीज कोका श्रोर 


जयपुर के महाराज मानसिंह बेठे हुए 
सम्राद से मन्त्रणा कर रहे हैं।) 


झकबरः----श्राप लोगों की राज-भक्ति पर मुझे! पूरा विश्वास है, 
यद्यपि सलीम *( कण्ठ रथ जाते हैं )। 


अ्रजीज कोकाः-जहाँपना ठीक फर्माते हैं। सलीम के रब्ब-ठक्कष और 
भी खतरनाक होते जारहे हैं । 


मानसिंह:---सम्राट, विद्वानों का कथन है, “ बीती ताहि विसा- 
रिए:*“** 9, हमें तो अ्रव भविष्य के लिए. विचार 
करना है । क्या शहजादा खुतरो इतने योग्य नहीं 
कि शासन की चागडोर अपने हाथ में ले लें! क्या 
उनमें मुशासनकर्ता के सब गुण विद्यमान नहीं हैं ? 
मैं तो कहूँगा कि उस नव विकसित कुसुम को सारी 


( ९१३० ) 


प्रजा, समस्त सरदार और जहाँगवना भी हृदय से 
चाइते हैं। हम हुजूर को विश्वास कराते हैँ और 
स्वयं प्रतिशा करते हैं कि खुसरों की छुत्रछाय में 
रहकर हम सब अपने रक्त की नदियाँ बहाकर मुगल 
साम्राज्य की सक्षा करेंगे | 


श्रकतर:---तुम सच कहते हो मानसिंह, खुसरो प्राणों से भी 
अधिक प्यारा है। वह योग्य है, चतुर है ओ्रौर विद्वान 
भी है, परन्तु **** | 


श्रजीज कोकाः-परन्तु, जहाँगपना को बागी सलीम से अधिक प्रेम 
है, जिसके दाथ श्रवुलफजल जैसे मद्दात्मा के खून से 
रंगे हुए हैं। 


श्रकधरः----दो सकता है सलीम पितु-द्रोही हो, उसने नादानी से 
खून किया हो श्रोर उसमें अवगुण भी हों, किन्तु 
वह बचपन से ही भोला है। वह आवेग में श्राकर 
श्रन्या हो जाता है, उसको प्रकृति को में श्रच्छो 
तरद जानता दूँ । परन्तु जब उसे अपने कर्मों पर 


पश्चाताप द्ोगा वह तुस्त दी क्षमा के लिए प्रार्थना 
करेगा । 


अ्रज्जीज कोकाः-श्रीर जहॉयना उन्हें क्षमा कर दंगे । 


( १३१ ) 


ग्रकबर- हाँ, अवश्य क्षमा कर दूँगा; कपूत वेठ अपने चाप 
को चाहे भूल जाय, किन्तु बाप तो उसको नहीं भूल 
सकता । सरदारी, जिस प्रकार सलीम की बगावत 
मुझे कष्ट पहुँचा रहो है; उसी प्रकार क्या सलीम 
को, खुसरो का बादशाह होना श्रच्छा लगेगा १ 
गहयुद्ध की दावानल भभक उठेगी । समस्त मुगल- 
सेना विद्रोही बनकर इस साम्राज्य की ईंट से ईड 
भिड़ा देगी | प्राणों से प्यारे खुसरों का जीवन संकट 
में पढ़ जायगा | श्रोह् | कितना भयानक दृश्य होचा 
जिसकी कल्पना-मात्र से हृदय काॉँप उठता है। मुमे 
भारी विप्लव के चिहद्द दृष्टिगोचर हो रहे हैं | 


( चोबदार का प्रवेश--सर क्ुुका कर आदाब 
बजाता है ) 


चोबदार:--- जहायना की खिदमत में शहजादा सलीम हाबिर 
होना चाहते हैं । उनंके साथ वरजीरेआजम बीरबल 
और श्रर्थ-सचिव टोडरमल भी हैं। 


अकब्रः--- देखा मानसिंह, सलीम कितना भोला है। उसने ह 
बीरबल' की बात मानली होगी, श्रव में शान्ति से 
मर सकू गा | चोबदार, उनको शीघ्र यहाँ भेज दो। 
( मानसिंह और अ्रजीजकोका -क्रोधित से दिखाई' 
पढ़ते हैं ) आखिर सलीम को समझ आ गई | 


( ३२ ) 
अजीजकोका+-शहजादा हम पर विश्वास केसे करेगे! 


अकवरः-- जिस तरह बीरबल ओर टोडरमल पर उसने विश्वास 
किया है, उठी त्तरह तुम पर भी वह भरोसा कर 
तकता है | 


( सलीम, बीरबल, टोडरमल का प्रवेश होता हैे। 
सलीम बाद्शाद्द के पलंग के पास घ॒थ्नों के बल 
बैठ जाता है और सम्राट के चरण पकड़ फूट-फूद 
कर रोने लगता है | सत्र सरदार खड़े हो जाते हैं। 
श्रकचर उठ बैठता है ओर सलीम को हृदय से लगा 
लेता है ) 


सलोम, बेद, आज मुझे बहुत खुशी है, कि तुमने 
अपने बड़े चाप की बात मानली | मगर अन्न में 
तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने उस पविन्न अबुल- 
फजल की दइत्या क्यों की १ खेर, श्रव मुमे तुम्हारे 
सच अ्रपराधों को भूल जाना चाहिए, में तुम्हें क्षमा 
करता हूँ । बीरबल, तुमने दो टूटे हुए दिलों को 
फिर मिला दिया इसके लिए, तुम्हें धन्यवाद , बीर- 
बल सर झुका लेता है ) 


बीसलः---जहाँपना, शहजादे ने आपके चरणों की शपथ खा- 
कर इमारे सामने प्रतिज्ञा की है कि वह भविष्य में 


सम्राठ के विरद कोई परदयन्त्र नी करेगे | 


श्रकबरः--सरदारों, श्रव मेरी मृत्यु के दिन निकश आगएहें, 
« में चाहता हूँ कि सलीम मेरी नजरों के सामने ही 
हिन्दुत्तान का सम्राट बने । आप लोगों कि इसमें 


क्या राय है ? आप चुप क्यों हो ! क्‍या सलीम 
सम्राव होने के लायक नहीं है ? 


चीस्बलः---शहजादे की योग्यता में किसी को भी शक नहीं है | 
मुझे पूरी आशा है कि सलीम का शासन हिन्दुस्तान 
के इतिहास में प्रसिद्ध होगा । 


अकमर---बेटा, ( सलीम फी ओर घूमकर ) अच केवल पश्चा- 
ताप करने से ओर रोने से काम नहीं चलेगा । लो, 


यह मेरी तलवार ओर यह राजम॒ुकुट ( राजमुक्ुट 


सलीम के मस्तक पर रखता है ) आज से सलीम 
सम्रार जहॉाँगीर है । 


सब सरदारः- मस्तक ऊ्रुका लेते हैं ) सम्राट जहाँगीर की जय ! 


३. 
॥६ पट-परिवर्तन # 


श्र 
हतलाय धव्श्य 
( सिक्‍्खों के गुर अ्रजु न देव अपने आश्रम में एक स्वच्छ 
आसान पर शआसीन हैं। गुरु के सम्मुख सिंहासन 
पर कुछ पवित्र पुस्तकें रक्‍्खी हुई हैं और 
सुर अपने प्रधान शिष्य से 
मंत्रणा कर रहे हैं।) 


( १३१४ ) 


अ्रजु न देव;-देवद्त्त , आज रात को हमने एक विलक्षण स्वप्न 
देखा है। ह 


देवदत्त:---वह क्या गुरुदेव ! 


अज़नदेवः-उस हइृश्य. के स्मरण-मात्र से ही रोमाश् होने 
लगता दे । निजन बन था, हिमाच्छादित हिमालय 
की गगनचुम्बी शाखाएँ सर्वत्र पेल रहो थीं, नदियाँ 
ओर भरने तीत्र गति से बह रहे थे मृगादि अन्य 
जीव-जन्तुश्लों का जमघरद जंगल के जीवन का प्रति- 
ब्रम्बर ठिग्वा रहा था | 


ऐसे वातावरण में कश्यकाकीर्ण पत्थरीली कठोर 
भूमि पर अनेक विपदाश्रों से व्यथित एवं पदद्लित 
भाग्त माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई श्रधे- 
लेटा अवस्था में पढ़ी थी | उसके शब्दों में पुकार 
शी जो छृदय को चीरकर श्रात्मा तक प्रवेश कर 
ग्ही थी । उसके नेन्नों मे श्रविरल रक्त की नदियाँ 
बंद सदा! थी | उसके भाव एवं अनुभाव क्रान्ति चादे 
ग्हे से | परन्तु, वह निगश ने थी | वद्ध आरा-- 
मुसी दोकर श्रपर्ना संतित को ओर देख रही थी। 


देवदत्त--्थोद | क्तिमा ृद्यस्पर्शीं चित्र है, जिसमें विशाल 


ह्व। 


मारत की बदनाएँ कुट-कृट कर भर 


के) 


( है३५ ) 


खजु नदेवःबदेवदतस , केवल चित्र को देखकर ग्रमावित होने से 
ही काम नहीं चलेगा, हमें माँ के हृदय में धधकने 


वाली ज्वाला को शान्त करने के लिए कम एवं 
त्याग करने होंगे | 


देवदत्ता----हम गुरु की आजा का अन्तिम समय तक पालन 
करने की प्रतीशञा करते हैं ।अकबर के निधन के 
उपरान्त भारतवर्ष में पुनः धर्मा के नाम पर क्र्रता 
का नंगा नृत्य होने जा रहा है | जहॉँगीर मुल्ला और 
मोलवियों के हाथ की कठपुतल्नी बन रहा है। ऐसे 


अ्रवसर पर दमें भी अपनी नीति पुनः निर्धारित 
करनी होगी । 


अजु नदेवः -देवदत्त, अब पूजा-पाठट के दिन चले गए हैं | देश 
की आवश्यकतानुसार हमें भारतीय जनता को तय्यार 
करना है। जाओ, पंचनद में युद्ध का शद्भू चजादो ! 
संगठन के द्वारा वीर योद्धाश्रों के हृदयों भें जोश 
भर दो, उनके कान में स्वतन्त्रता का मन्त्र फरूँक दो | 
समय एक महान क्रान्ति चाहता है। हिन्दू-मुस्लिम 
एकता का नारा अकबर के साथ विदा हो गया | 
आज तो यवन पुनः हमको दासता की बेड़ियों में 


. जकड़ने का स्वप्न देख रहे हैं | संघर्ष अ्रनियाय है , 
जाओ, संगठन का कार्य शीध्र आरम्भ करो | 


( १३६ ) 


( एक शिष्य का प्रवेश ) 


शप्य:----रुरुदेव, शहजादा खुसरों ओर मानसिंह आपके 
दर्शन करना चाहते हैं। 


श्रजञु नदेवः--सेनापात मानसिह और जहागीर का वेश खुन- 
सरो आज यहाँ क्यों श्राये हैं ? ( देवदत्त की श्रोर 
देखते हैं, देवदत्त वहाँ से जाना चाहता है ) देवदत्त, 
सम्मव है. चतुर सेनापति से सम्मापण करते 
समय तुम्हारी उपस्थिति लाभप्रठ हो और तुप्र ( शिष्य 
की ओर संकेत कर के ) उनको यहाँ ले आश्ो | 
देख, समभने हो इस रहस्य को ९ 


देवटस:---सम्भव है। पंचनद में बह हमारे द्वारा राज-भक्ति का 
प्रचार करवाना चाहते हों | 


ब्रज नदेव;--यद बात नहीं है | इसका रहस्य मुगल परम्परा से 
हैं । जहाँगीर ने पिता के विमद्ध विद्रोह किया था ग्राज 
संभत है खमगे भी उसों परंवग का पालन करना 
चाहता ही | ( मानसमिंद शरीर खुसरों का प्रवेश होता 
है आर दोनों गुर के चर्गों में दसहबंत करने हैं ) 
राजन , प्रमन्न रहो । श्राज शहजादे के संग सेना- 


पति के द्रागसन गुदनद्वारे में केमे हुआ ? 


( १३७ ) 


सानसिंहः-गुरुदेव, आज इसारे सामने एक जरिल समस्या 
है। त्वर्गंवासी सम्राट अफवर की राजनीति में हम 
लोगों ने एकता का जो स्वप्न देखा था वह अब 
सदेब के लिए समाप्त हो रहा है! 


अजु नदेवः-हाँ, तुम्हारे जैसे विचार वाले छुछ मनुष्यों ने दो 
विरोधी त्व्वों में सामझस्य स्थापित करने की चेष्टा 
की थी। परन्तु तुम्हारा प्रयत्व असफल रहा | आज 
पुनः यबन भारतीय संस्कृति को फुचलने के लिए 
तत्पर है | तुम लोगों ने मुगल सत्ता के अन्तरंग 
मांग में अवेश कर घर्म की रक्षा करने का प्रयत्न 
' किया था और इस प्रयत्न में सुमने सफलता भी 
प्राप्त की थी । अनेक देवालय नष्ट-अ्रष्ट होने से 
बचा लिए गए, भारतीय ललतनाओं के सतोत्व एव' 
हमारी शिखाओं की क॒ुछ काज्ष के लिए रक्षा हो 
गईं। यद्द ही क्‍यों स्त्रयं अकवर तक ने हमारी 
> संस्कृति को अपनाने का ढोंग किया। परन्तु यद्द तो 
अकबर का साम्राज्यवाद था, और तुम्हारी नीति 
अवसरवाद की प्रतोक थी | अवसरवाद कुछ काल 
के लिए सफन्न हो सकता है; किन्तु सदोव के लिप 
नहीं। भारतवर्ष को उस समय शत्रु का संरक्षण 
प्राप्त कर अपनो स्थिति दृढ़ बनाने की आवश्यकता 


( १४० ) 


राजसिंद्ासन त्यामने की आज्ञा मिल्षेगी, तो में 
सहप जनतम्त्र को शासन सौंप दूँगा | किन्तु शुरु 
देव, शासन के परिचतन पर ही यह कल्पना सत्य 
हो सकती है । जब तक शासकवर्ग मुप्तलमानों का 
पक्त लेता रहेगा, तब तक वे स्वयं को भारतीय 
जनता नहीं सममे गे । 


देवदत्त:-हो सकता है कि शासन में परिचतंत के पश्चात्‌ भी 
मुसलमान स्वतन्त्रता के विरुद्ध हों 


खुसरो२-मेरी समझ में ऐसा नहीं होगा। हाँ ! कह्दी-कहीं 
कज्षणिक विद्रोह शी सकते हूं, परन्तु आर्थिक्र एवं 
भीगोलिक समस्या के कारण तुरन्त ही मुसलसान 
भी अपने को भारतोय प्रजा ही सममने लगेंगे। 
यदि इसवार खुसरो का विद्रोह दवा दिया गया, तो 
सारतवर्ष कई शत्तान्िदियों तक परतन्त्र रहेगा ओर 
हिन्दु-मुमलिम विरोध की आग इमेशा सुलगती 
गहेगी। जिसके कारण किसो श्रन्य विदेशी सत्ता 
को इमें पुन शुलाम बनाने का अवसर मिल 
जायगा। मग्राट जहॉगीर बष्ादर हैं, प्रज्य एेँ। 
स्यायी ईं। परनत दग्दशी नहीं हँ। भविष्य की 
फुम्पना करना उनकी समथ्य के यबादर है| बह 
मंदिरों कर सूरजहों में मस्त हूँ | आझतः गुम विच्रश 


( १४१ ) 


होकर उनके विरुद्द विद्रोह खंडा करना पड़ रहा है, 
क्यों कि में जानता हूं कि वह न्यायी द्वोमे पर भी 
मुल्ज्ा एवं मोलबियों के द्वाथ की कठपुतली दी बने 
रहेंगे। इसके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई 
नहीं है । 

अजु नदेवः-खुसरो, तुम लोगों के आने से पून ही हम 
पंचनद में युद्ध का शंख बजा चुके हैँ | परन्तु बेटा, 
तुम्हारा अनुराग भारत और भारती के लिए केसे 
बढ़ा ? एक मुखलमान युवक के हृदय में स्वृतन्न्नता- 
प्रेस देखकर में दल रह गया। 


खुसरो:-ग़ुरुदेव, संस्क्तत साहित्य के अध्ययन से में भारतीय 
संस्कृति के गुणों को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ [ 


अजु नदेवः-माँ, क्‍या खुसरो के हारा तेरा उद्धार होगा ९ 
चेढा माततेश्वरी के उद्धार के लिए शजु नद्देव तुम्हारी 
धन-जन से सहायता करेगा। तुम माठ्मूमि का 


उद्घधार करो और अपने यत्नों में सफल्न हो, यही 
तुम्हे' मेरा आशीवांद है । 


[ खुसरो शुरु के चरणों में मस्तक नवाते हैं और 
अजुन्देव उनकी कमर थपथपाते हैं।] 
_# पट*परिवर्तेत # 


रे 
रथ 


पु पड) 
तृतीय दृश्य 


( लाहोर के किक्के में सम्राट जहांगीर का दरघार दो रहा 
है। सम्राट स्वयं एक उच्च सिंहासन पर चेठे हुए हैं और 
अन्य सरदार अपने-अपने स्थान पर बैठे हुए हैं । 
गुरु अजु नदेंव और खुसरो अभियुक्त के रूप 
में दथकड़ी-वेड़ी पहने खड़े हूँ ओर 
सरकारी वकील उत्तपर अभि- 
यग लगा रहा है।। 


जालिमखों:-जहाँपन्य और सरदारों | आज आपके सामने 
मुगल हुकूमत की तवारीख में सबसे ज्यादा संजीदा 
आर खतरनाक मामला पेश हो रहा है यह तो 
आप लोग अच्छी तरह जानते हूँ कि शहजादा 
खुसरो शहन्शाह अकबर के वक्‍त में ही हिन्दुस्तान 
के बादशाह बनने वा ख्वाब देखते थे लेकिन शह- 
न्शाह अकबर ने खुसरो की सारी उम्मीदे सिट्टी में 
सिलादी और जहॉपना जहाँगीर को अपना पारिस 
करार दिया। बस, उसी दिन से शह्दजादे ने बगा- 
बत का मंण्डा खड़ा कर दिया और इस्लास के 
दुश्मन कुछ काफिरों ने शहजाद़े की इस खतरनाक 


( १७३ ) 


काम में सदद की | इन काफिों का नेता यह अजुन 
देव है, इसी ने शहज्ादे की इस काम के लिए भड़- 

«काया है। इसलिए दोनों मुजरिमों पर बादशाह के 
खिलाफ बगावत करने का मुकदमा चलाया जा रहा 
है | दोनों मुजरिम जद्दाँपना के सामने इन्साफ के 
लिए पेश किए गए हैं । 


जहाँगीरः-क्या शहजादा उछ पर लगाये गए जुम को ठीक 
सममता है ? 


खुपरो:-हाँ. मैंने हिन्दुस्थान की भलाई के लिए एक खुली 
५ बगावत की है। 


जहाँगीर:-और अजु नदेव ने कया तुम्हारी इस धग्रावत में 
मदद नहीं को ९ 
खुसरो:-गुरुदेव जेसी शक्ति आजादी की लड़ाई से अपने 
. आपको कैसे दूर रख सकती थी ? 
जद्दॉगीर:-- अजुनदेव की ओर सक्लेत करता है.) क्या इन 


काफीरों के साथ तम अपने आपको भी गुलाम 
सममते हो? 


खुसरो£-अगर मेरे करोड़ों देशवासी गुलाम हैं; तो जहाँवना 
मुझे भो एक गुलाम ही सममे | जद्ाँ।वा हिन्दु- 


कर 


( १४४ ) 


स्थान की राजनीति में जब तक हिगू-मुसलम्तान 
का भेद चना रहेगा, यहाँ शान्ति स्थापित नहीं द्वो 
सकेगी | ८ 


जहाँगीरः--जहॉँगीर बागी सुपरो से सियाघी घातों पर सबक 
सीखना नहीं चाहता । ( अजुनदेव की ओर घूमता 
है ) अ्रज्जुनदेव | क्या तुमने बादशाह के खिलाफ 
बगावत करने वाले को इमदाद पहुँचा कर, एक 
अच्छा काम किया है ? 


अंजु नदेवः--जहॉगीर किसी निर्णय पर पहुँचने से पृ 
विद्रोह का अर्थ सरमने का अवश्य प्रयत्न करेगा । 


जहोंगीर:-“मे मुजरिस की दलीलों पर जरूर गौर करूँगा । 


अजु नदेवः-यद्द बिद्रोह अजु नदेव और खुसरो का विद्रोह 
* नहीं था। यवरनों के ऋर अत्याचारों,से भारतीय 
संस्कृति अपना यैये खो चुकी दै। अतः वह अन्याय 
के अन्घकार को बिदीण करने के लिए ऋन्ति के 
पथ की ओर अग्रसर हो रही है। इस क्रान्ति समुद्र 
के तीत्र प्रवाह को शान्तर करमे के लिए अकबर के 
समान सहसख्रों मुसत्लमानों की आवश्यकता है। 
राष्ट्रीय क्रान्ति के युग में विद्रोह का स'चालन करना 
तो मेरे ज्षिए एक साधारण बात है, क्‍योंकि एक 
गुलाम राष्ट्र का निर्रकुश सत्ता के पिरुद्ध युद्ध संचा- 


४४ 


हज 


हर ( १४५ ) 


लन करना, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है । जहाँ- 
गीर | विद्रोह की इस ज्वाला को शान्त करने का 
केवल एक ही उपाय है, वह है खुसरो द्वारा निर्धा- 
रित जनतस्त्रवाद, जिसमें बहुसंख्यकों के श्रधिकारों 
का अधिक मूल्य है। यदि इस्लाम के नाम पर 
मुतलमानों के संकीर्ण विचार बहुमत को इसी तरह 
क्ूचलते रहेंगे तो भविष्य में मुगल साम्राज्य श्रपनी 
आआत्म-दृत्या कर लेगा । और *”“** | 


जहाँगीर:---पेरोकार सरकार को गवाह पेश करने की जरूरत 
नहीं है, क्‍यों कि मुजरिमों ने हमारी हस्ती के खि- 
लाफ बग्नावत करने की“बात को कबूछ कर लिया है। 
अच हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कुछ काफिरों 
ने उस हुकूमत को नीचा दिखाने की कोशशं की हैं 
जिसकी नींव शहन्शाह बाबर के पाक हाथों द्वार 
डाली गई थी। और 'उन काफिरों का पेशवा यह 
ढोंगी साधु है, जो हमको और हमारी ताकत को 
धमकियाँ ' दे रह्म है | इन्होंने संगीन जुर्म किए हैं। 
हमारी हुकूमंत को धक्का पहुँचाने के साथ ही साथ 
इन्होंने इस्लाम की तोहीन की है, * जिसको कोई भी 
मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता | लेकिन खुदा ने 
इन्सान के दिल में रहम पैदा किया है जिसके जरिये 


( शड८ ) 


जहाँगीर:--- जल्लाट | इस बागी खुसरों की ये बढ़ीनचढ़ी श्रॉसे 
जो हमारी तरफ श्राग उगलना चाहती हैं, निकाल 
कर कल हमारे सामने पेश करो, इनको हम लाहोर 
के महलों में जढ़वायेगे। श्र हम झाज का दरबार 
बचुरखास्त करते हैं । 


(सम्रार के साथ सत्र खड़े हो जाते हैं ) 


५ पट-परिवर्तन 
हे ७ 
-- पेंतुथ दृश्य -४- 

( बुरहानपुर के जेलखाने की दृढ़ दीवारों में एक युवक 
घीरे-धीरे रहल रहा हैं । मझला कद, गौरवर्ण, लम्बे केश 
ओर शारीरिक गठन से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति दृष्णिगोचर हो 
रहा है- जिसकी कान्ति क्ञीण-सी हो रही है। जेलखाने के चारो 
श्रोर कड़ा पेरा तैनाथ है। जिस कमरे में यह २४ या २४५ वर्ष 
का युवक टहल रहा है, वह फोलादी जड्ले से घिस हुआ है । 
कमरा बीत गज से ज्यादा लम्बा नही है, जिसमें बाई ओर एक 
पलंग पड़ा है और इसी के निकट जल पीने के पात्र खखे हैं। 
शायद्‌ यह युवक जल पोना चाहता है- जब ही तो यह हाथो से 

- दिवार के सहारे २ पलंग को खोज रहा है क्‍यों कि पलंग के ही 
सहारे जल प्रीने के पात्र रक्खे हुये हैं। ) 


न्‍ ल्‍ 


( श्ष६ ) 


बस्दीः-- -- जिन्दगी का यह त्तमाशा, ऐ खुदा | कितना श्रजन 
: है ? कभी में गुलेच्ह्वर में बुलबुलेचमन वनकर तेरी 
खुशनुमा कुदरत में उड़ता फिरता, कभी इस डाल 
पर बैठता, कभी उस फूल पर भपटता | मगर आज 
जेल के सीखचों में पड़ा सड़ रहा हूँ। मेरा कौन ! 
€ जल-पान्नों की ओर जाता हुआ पलंग की ठोकर 
खाकर गिर पढ़ता है) आह |!*" “आन आ 
““ ** ह ( घुटने से शोशित धार' बहती है ओर 
घुटना पकड़ कर वेठ जाता है ) हाय । चश्म | वे 
दुनिया को रोशन रखने वाले चश्म भी तो नहीं; 
. - जिससे मैं अपने जिस्म की सम्माल कर सकूँ और 
बहा सक्‌ दो बू द आँसू । बहाओ, मुझ नाढीने की 
फूठी आँखों मोती से आँसू , नहीं तो खून के आँसू 

ही बह्यकर इस दुनिया को खून में डुबो दो | 


( खब्यिा पर पड़जाता है ) 
शेरसिंहः---( जेल के फाब्क के बाहर ) अरे | '' * हैं| भाई 
गयास | कहाँ गया १ 


गयास;----अ्रजी जनाब; क्यों मेरी .जान खाये जात हो १ ( सर 
पीटता है ) तमाम दिन इधर से उधर मार-मास 
किरता हूँ-- ठुकड़ा तक खाने को चैन नहीं। मेरी 


( ९४० ) 
जान को यह श्ञापत श्रीर आपदे। ( बन्दी की ओर 
इजड्धित कर ) 


शेरसिष्ट---श्ररे | इतने तंग क्यो शआरदहे हो, थग्रासिर कहो भी 
कहों जारहे हो ? 


गयासः----भट्टी में ( हाथ से तध्तरियों रखकर ) देखते नहीं, 
रे मेरे उस बाप को खाना देने जारहा हुँ- उस 
ग्रन्धे को | 


शेरसिह----शान्त मय्या, इतने नाराज न हो। मैं तो तुम से इस 
लिए, पूछ रहा हूँ कि अ्रमी-ग्रभी उस' जंगले से 
जोर से चिल्लाने की आवाज आई और एक धमाका 
भी हुआ । 


गयासः- --अजी रहने मी दो, चिल्लाता होगा वहीं श्रन्घा; 
च्य्े रा रच 4७ 
बढ़ा फली है। उसके दिमाग से श्रमी शाही बू नहीं 

गई । अपने किये का नतीजा भोगता है। 


शेरसिहः----नहीं, नहीं, आज तुम यह क्‍या कह रहे हो गयास १ 
बेचारा। गयास, तुम देखते नहीं एक बहादुर की इससे 
बढ़कर और क्या बुरी अवस्था हो सकती है। निस- 
हाय, चक्तु हीन, एक दुर्बल पर कटे पत्ती की तरह एक- 
एक बू द पानी के लिए, तड़फ रहा है। हे भगवन, 
कहीं यह सम्राद होता' ०» ७०९१ ७ ००्क०क | 


' गयासः----चुप रहो शेरसिंह ? तुम भोले हो, दीवारों के भी 
कान होते हैं। हमको श्पनी चोलचाल के रग-दंग 
बदलने होंगे तब कहीं शायद' *"**। 


5 « ( यह कहता हुआ जंगले का फाटक खोलता है; 
फाटक खुलने की आवाज को सुन कर बन्दी खड़िया 
पर से उठ चेठता है। ) 


बन्‍्दीः------कीन १ 


«. गयासः----शहजादा ! 


चन्दीः----+( श्रावाज पहिचान कर ) गयास, तुम हमको शह 
जादा कहकर हमारी हँसी उड़ाते हो। मुझे अन्धा 

, फहा करो, अन्चा । बताओ, मैंने अपने बाहूबल से 

क्या पाया ? कुछ मालूम है, खून की नदियाँ बहाने 

से कया मिला १ केवल शअन्धापन (घुटने के हाथ 


लगाकर ) और खून, फिर अन्धे को अन्घा कहते क्यों 
डरते हो १ 


गयास:«---शहजादा ! - ह 
बन्‍्दी;-----फिर वही शहजादा। श्रह""*ह*“*अ ए छूछी 


और घृणित हँसी हँसकर ) श्रच्छा कहो, शहजादा । 
शहजादे के द्वाथ-पाँव वेड़ियों से जकड़ कर उसको 


( १५४२ ) 
आँखे फोढ़ी गई, यदि उसके हाथ में तलवार होती ? 
( तड़फ कर खड़ा हो जाता है, गयास बन्दी के कान 
में कुछ कहता है । ) 
गयास-----श्राप खाना खालें ( पलंग पर तस्तरी रखता है ) | 
बन्दी-----तुम कितनी देर में आओगे १ ! 


गयधासः-----दो घन्टे में, जमादार की सम्भाल के बाद | 


( गयास का प्रस्थान पलंग पर ब्रेठा हुआ विचारमग्म 
अवस्था में ) 


बन्दी।-----शथ्राखिर मेरे लिए अब इस संसार में रकखा हो क्‍या 
है ! सवत्र अन्घकार । पर अन्धा हूँ तो कया ** “ **' 
निराश क्यों होजाऊँ । हिन्दुस्थान को एक ऐसे 
शासक की जरूरत है जो हिन्दू और मुसलमान 
दोनों से प्रभ करता हो। मेरे हृदय की अन्तरंग 
आँखे साम्राज्य को-सच्चा मार्ग दिखलायेगीं, जिसको 
वाह्य नेत्रोंवाला मदान्ध शासक ख्वष्न में भी नहीं 
देख सकता । मेरे अन्धेपन से मेरी निजी दुनिया 
सूनी है, परन्तु प्रजा को तो “हो सकता है सिक्ख 
ओर राजपूत एक बार फिर सहायता करें और ”। 


- ( फाथ्क खुलने की आवाज और यगयास और शेर- 
सिंह का अधरात्रि में प्रवेश | ) 


( १५३ ) 


- शेरतिंहः “« श्रीर शहजादा शुभ महूते में देहली के सिंहासन को 


किर शुशोमित करें | कितनी सुन्दर कल्पना है, 
है भगवान्‌ ! 


वन्‍्दीः-- - केवल कल्पना ही नहीं प्रत्यक्ष भी हो सकता है | 
गयास;-- खुदा ऐसा ही करें। 

बन्दीः-- कोई नया संवाद | 

गयास+-- बहुत हैं । । 

बन्दी:-- क्या १ 


 शेरसिंहः-- अच्छे और छुरे दोनों । हमारा भेद हुशमन को 
लग गया है। हमें शाही हुकुम मिला है कि तुरन्त 
देहली चले श्रावं। ओर राजपूतों की सेना की एक 
डुकड़ी आपको मुक्त करने शीघ्र ही आनेवाली है । 

बन्दी।-->. सच ) 

शेरसिंहः-- हाँ शहजादा ! 


बन्‍्दीः-- मेरे सच्चे दोस्तों, हृदय से अ्रयल करो, केवल अच्छी 
कल्पना कर के तुम किसी के दुःख को दूर नहीं कर 
बट सकते | मनुष्य को महिमा सेवा करने में है, केवल 
ऊँचेन्‍ऊँ वे विचार करने में नहीं। सूब्य के गौरव का 


( १५६ ) 


हाथों में चली जाय जिसका जीवन कट्टर और मिथ्या 
रूढ़िवाद का शिकार बन रहा है, जो कठपुतली को 
तरह मुल्ला श्रोर मोलबियों के इगित पर नाचता है | 


खुरंमः-- खर, कुछ भी हो तुम्हारे लिए शाही फरमान मिला 
है, उसको कान खोलकर सुनो (फरमान पढ़ता है. । 


नागर्पन्न३ 





मेरे बहादुर खुरेंम, 


मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह तुम बफादार 
साबित होबोगे । शाही हुकूमत तुमको इजाजत देती है कि 
किसी भी तरह बागी खुसरो का कत्ल जल्दी से जल्दी कर डालो । 
इसके लिए जिम्मेदार हूँ । 


शहनशाहयेहिन्द 
जहाँगीर । 
खुरंमः-- बोलो क्या चाहते हो ? 
बन्दीः-- में चाहता हूँ शान्ति'"०*“**। 
खुरंभः--- वह केसे मिल सकती है ! 
न्दीः-- वह मिल सकती है । लाओ सुमे तुम्हारी शमशेर दो 


जिसने अंगारे के समान भममकती हुईं सलाइयथों से 


है. 
खुर्म-- 


घन्दी++- 


& 
खुरमा-- 


( १४७ ) 


भेरे नेत्र फोड़े हैं। उसको लिखदो कि तुम्हारा पुत्र 
४*९००० नहीं ' ***'” नहीं तुम्हारे दुशमन खुसरो ने 
आत्म-हत्या करली । लाओ्रो, मेरे दुखी दिल को शांति 


पहुँचाने के लिए खुदा के नाम पर यह शमशेर 
देदो । 


हूँ, एसा कमी नहीं हो उकता | में अपने हाथों से 
द॒के कत्ल कर सारे हिन्दुस्तान को बतला दूगा कि 
किस तरह से एक भाई हँसते-दैसते अपने बागी भाई 
का सर घड़ से अलग कर सकता है। 


एक निर्ष के खून से हाथ रंगकर अपने सर पर 
क्यों बोक बढ़ाता है, में तो खुद ही मरने को तेय्यार 
हूँ। मेरे न चाहने पर भी जहाँगोर और खुरम भावी 
इतिहास में मेरे पिता और भाई रहेंगे किन्तु इति- 
हास ही निर्णय करेगा कि उनका सम्बन्ध मानवता 
ओर मानव-हृदय का एक नग्न एबं क्रूर दृश्य है | 
हे मादरे हिन्द | तेरे बच्चे सत्य, न्याय और वतन 
की सेवा के लिए अपने प्राण हँसते-हँसते बलिचेदी 
पर चढ़ा सकते हैं, तू उन्हें ताकत दे। 


बस मत बको, मैं ठम्हे' अभी ताकत देता हूँ | लो 
दोस्त, मौत के लिये तैयार हो जाओ, बहुत पुराना 


बन्दी।-+ 


( १४८ ) 


काँदा आज साफ होगा | हाः हाः हा; ( हँसता है )। 
या खुदा | 


( खुरम अपनी तलवार बाहर निकालता है और 
खुसरो की गर्दन पर प्रहार करता हुआ दिखाई 


देता है ) 


॥ पटाक्षेप # 


सोभाग्य-सिन्दूर 


पात्रलपारिचय 


प्रुष पात्र 
१--मु ० शालिगराम 


२-बसंत 

स्त्री पात्र 
३--सुशीला ( शालिगराम की घर्मपत्नी ) 
४०--लक्ष्मी ( शालिगराम के भाई की बेटी ) 
५४--माधुरी (लक्ष्मी की माता) 


खोमाग्य-सिल्दुर 


( बाजार के नुक्कड़ पर एक महल के भरोके में मु ० शालिग- 
राम मोड़े पर बेठे हुए हुक्का पी रहे हैं। उनके सामने 
उनकी धरममपत्नी फर्स पर चेंठी हुई छालिया 
कतर रही है | एक चार-पाँच वर्ष की 
लड़की महल की एक खिड़की 
से बाजार का तमाशा 
देख रही है | ) 


सुशीलाः-- कुकी नहीं बेटी; गिर पड़ोगी। कितनी बार कह 
चुको हैँ कि इन होली दरवाजे के समान खिड़कियों 
के लग्गे लगवा दो, पर मेरी यहाँसुनता ही कीन है १ 
( लड़की दौड़कर शालिगराम की गोद में आकर 
चेठ जाती है और वह उसके मुलायम बालो पर 
अपना हाथ फेरते ए ) पुराने आदमी मकान की 
खिड़कियोँ छोटो बनवाते थे, इससे मकान की अदम 


( श्द्ृए ) 
रहती थी। वमाम घर को तुड़ा-फुड़ा कर मेंदान 
बना दिया । यदि तुमको पेसा ही पानी की तरह 
बद्ाना है, तो पुण्य-्धर्म करो। इस तोड़-फोड़ में 
क्या खखा है, सन्न यहाँ ही एक दिन रह जाने हैं ! 
शालिगराम-बस, अपना उपदेश बन्द करदो। बेदी, ( पत्नी की 
ओर इशारा करते हैं ) कया तुम्हें अपनी ताई 
अच्छी लगती है १ ( लड़की संकोच से गन हिलाती 
है ) और चसन्‍्त केसा लगता है ? 


लद्गीः-- बसन्‍्त चाचा बहुत अच्छे हैं । 
शालिगराम-क्यों ९ 


लकच्ष्मी:-- वह कनकट्टे से मोसल गाड़ी लायंगे। हमको मिठाई 
खिलाते हैं। ( शालिगराम जोर से हँसते हैं ) 


सुशीला+-- क्या कहती है. १ ( छालिया कतरना बन्द करती हुई 


शालिगराम-कहती हे वह कनकट्टे से मोब्ल गाड़ी लायगे और 
हमकी मिठाई खिलाते हैं। (दोनों पुनः हँसते हैं ) - 


सुशीलाः- लाली, तुम्दारे ताऊजी तो बहुत खराब हैं । 


लच्लीः-- इमालें ताऊजी सत्र से अच्छे हैं | (शालिगराम 
प्यार करते हैं ) 


(६ १६७४ ) 
[ शाह्विगराम एक गहरी निश्वास खींदचते हैं ओर 
उनके नेन्नों से दो बुद आस, टपक पड़ते हैं। | 
शालिगराम-( भराई हुई आवाज से ) अब तुम्हे” कोई नहीं 
पोटेगा, वेडी | 
ह्च्मी-+- ताऊजी | ठुम लोते क्‍यों हो १ 


शालिगराम-कहों रोता हूँ वेटी १ ( कुछ हंसने का प्रयास करते 
हें ) 

लक्ष्मी--+- ताऊजी, श्रम्मा बिन्दा क्यो नहीं लगाती १ ताई भी 
तो लगाती है | 


शालिगशम-हे भगवान्‌ [ इस भोली बच्ची को क्‍या कहूँ, केसे 
समभ्कारऊ १ ( नेत्नों से श्रासू व्यक पड़ते हैं | ) 


लद्मी३----ताऊजी आज आप लोते क्‍यों हैं १ 


शालिगराम-(डुपट्ट से श्लाँसू पोंछते हैं और पुनः हँसने का प्रयास- 
जा फरते हैं ) लो तुम्हे मिठाई दे'|आछ तुम्हारी 
वह गुडिया कहाँ गई १ अच्छा लो, हम्दें रबर की 
गेंद मंगादे । 
[ सुशीला जोर-जोर से रोने लगती दे और शालिय- 
राम बच्ची को गोद में ढ्षेदर बाहर जाना चाहते हैं। 
इसी क्षण बसनन्‍्त का प्रवेश होता है ) 


( १६४ ) 
बसनन्‍्त---क्रयों -भाभी ९ 
सुशीला- छुछ नहीं बेटा ? ( आँस पोंछती है ) 


बसन्त---( लक्ष्मी की ओर देख कर ) आओ लक्ष्मी | तुम 
को कलकते के खिलौने दे । 


लच्मी---आहा, हम तो कनकट्टे के खिलोने लेंगे । 


( शालिगरास की गोद से नींचे उतर पढ़ती दे 
ओर चारों पुनः हँसते हैं. ) 


# पट-परिवतेन & 


दितीय दृश्य 
( एक आधुतिक ढंग का कमरा है। जिसमें भारतीय परिवार 
के योग्य कई चित्र छग रहे हैं।एक ओर काच की 
आलमारी में पुस्तक रक्‍्खी हुई हैं और इसी के 
पास एक ठेबिल पर दर्पेश है । इस दर्पण के 
सासने खड़ीखड़ी एक युबती अपने 
बालों को कंची से संवार रही है 
स्त्री के समीप ही एक लड़की 
खड़ी है जो उसको साड़ी 
खींच रही है। 


ह ( १६६ ) 
लक्ष्मी:--अम्मा ! तुम दसाले बाल तो इस तरह नहीं बनाती? 


साधुरी:---अभी बनाती हूँ | हाँ, पर आज तेरे बाल खराब 
बनाऊंगी । 


लंदमी:---डे ह. ..उ उ.. उँ.. मै चाचा से कहतो हूँ । 


( क्च््मी रोते हुये वदाँ से जाना चाहती है, परन्तु 
़ माधुरी उसे गोद में उठा लेती है । ) 
माधुरी--- आओ ! मेरी लाली के ऐसे सुन्दर बाल बनाके 
कि सब देखते ही रह जाँय ।(कथे से बाल बनातो 


है और चुम्बन लेती हे ) कितने सुन्दर वाल बने 
ह भेरी लाली के] क्या अम्मा अब भी खराब है? 


लक्ष्मी:-- नहीं, अब में ताऊज़ी से कहूँगी, “ हमाली अम्मा 
घहुत अच्छी है ।” ै 


साधुरी:-- मेरी रानी, कितनी अच्छी है ! ( चुम्घन लेती है ) 
लच्त्मी:-- हाँ | हाँ ! हमाली अम्मा ने आज नई साली पहनी 
है। ताली घजा कर हँसती है ) 


माधुरी:-- इस साड़ी से क्या में सुन्दर लगती हूँ ९ 
लक्ष्मीः-- हाँ, तुम बहुत छुन्दल लगती हो। 


माधुरीः-- (दर्पण में अपना मुख देखतो है ) घेटी | आज मेँ 


( १६७ ) 


सचमुच बहुत सुन्दर लगती हैं | ( स्वगत ) क्या 
सौभाग्य-विहीन स्त्रियों के लिये अधिक सुन्दर 
होना अभिशाप है ? बिरादरो की धघि्लन्रियाँ और 
लोग-बाग देखेंगे! तो कया कहे गे ? वे अपनी 
उंगलियों से मेरी ओर रूकेंत करेंगे और कहे'गे 
कि मुं" शालिंगराम के भाई की विधवा बहू कैसी 
बन-ठन कर चली है | हे भगवान, गेधव्य जीवन 
ओर अधिक लावण्य में घृत और अग्नि का-सा 
सम्बन्ध है । परन्तु, क्‍या विधवा के हृदय नहीं 
है ? क्या बह मानवी सृष्टि में निर्जीव होकर 
रहने के लिये उत्पन्न की गई है ९ कूंठी लोक- 
क्षज्जा के चक्कर में पड़ कर मेने अपने कमल 
से हृदय को फुंचल दिया। अन्न पुन: उस कचले 
हुये फूल में प्रकृति की सहायता से स्फूति आ रही 
है, तो इसमें मेरा क्‍या दोप ९ में आज इस थोथी 
लोक-लज्जा को सदा के लिए मिदा दू'गी ( एक 
द्रछु में से एक रेशमीन जाकिट निकाल कर पहि- 
नती है और मुख पर क्रीमादि सुगन्धित पदार्थों 


का सर्देन करती है और समीप ही रक्खे हुये 
थ्रज्ञारदान से सिंदूर की शोशी उठाती है और 
अपने ललाट पर सिन्दूर लगाने को उद्यत होती 


है। ) 


लक्ष्मीः-- होँ, लगालो माँ, तुम घड़ी छुन्दल लगोगी। 


( एप८ ) 


( साधुरी का हाथ ल्ल्ाट के पास जाते द्वी रुक 
जाता है और उसको दृष्टि सहसा अपने पति 
चित्र पर जाकर डट जाती है । ) 


माधुरी: -- दवा नाथ [ मेरी साँग में सिन्दुर तो आपके साथ 
थी | हाय ! में क्या करते जारहो हूँ ? देव मुझे 
क्षमा करो | सिन्द्रदान हाथ से जमीन पर गिर 
पड़ता है । ) 


लक्ष्यी- अम्मा, आंज तो बिन्दा लगालो | 


माधुरी:--नहीं वेटी | मेरी सिन्दूर भगवान्‌ ने सदैव के लिए 
मिटा दी। हाय मेरा सौसाग्य | 


( बसन्त का प्रवेश ) 
बसनन्‍्त:-- साभी, साभी, मोटर आगई, जल्‍दी करो। लक्ष्मी ! 
अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो ९ भाभी, रोसी 
क्‍यों हो ९ क्‍या सिनेसा देखने नहीं चलोगी 


माधुरी:-- नहीं । 
बमन्त:-- कारण ९ 


माधुरी:-- वसन्‍्त | तुम भोले हो | त॒प्त सच लोग चाहते हो 
कि भाभी अपना दुख्ड़ा सदा के लिये भूल्त जाय॑। 
इसके लिये तुम सब्र प्रयत्न भी करते हो ओर में 
भी करती हूँ, परन्ठ बसनन्‍्त ठम्हारी भाभी का 
य एक सनुष्य का हृदय है । 


हक7/00. 


( १६६ ) 
बसन्त-;:-रोओ मत भाभी | लक्ष्मी भी '* । 
( बसन्त के नेत्रों में आँएू भर आते हैं | ) 


माधुरी:--मेरे लाल | में नहीं रो रही हूँ, मेरी अन्तरात्मा 
चिल्ला रही है, बह पुकारती है-कहाँ हो प्रियतस”९ 


वसनन्‍्त:---भूल जाओ भाभी | उत्त स्वप्तों को । 


मसाधुरी:---भूल जाऊँ; क्या कहते हो वसन्‍्त ? जिस छवि 
का प्रतिबिम्ध जीवन के प्रत्येक अंश पर गिर चुका 
है, तुम ही बताओ में कैसे भूल जाऊँ १ (रोती है) 


घसनन्‍्त+-->भाजमी | (** '* ** | 


| साधुरीए--शुके कहते हो कि भूलना और अपने हृदय की 
चोट को नहीं सम्भात्ते । में देख रही हूँ कि वसंत 
से घसन्त जा रह! है; उसकी वीणा के वारों से 
अब मधुर मंकार नहीं उठती । चेहरे की लालिमा 
भी फीकी पड़ गई है और जब एक भाई अपने 
भाई को नहीं भूल सकता; तथे एक पत्नी अपने 
प्रियतम की स्मृति कैसे भूल जाय ? एक सारी के 
हृदय को टटोलो बसनन्‍्त !“( रोती है ) 


( १७० ) 


चसन्द---( नेत्रों में आँस भर कर ) भाभी ! शान्त, लक्ष्मी 
रोती है। (लक्मी जोर-जोर से रोने लगती है। ) 


माधुरी:---बसनन्‍्त ! बसनन्‍्त !] मुझे रोको में गिरी'' “(घड़ाम 
से गिर पड़ती है, साड़ी की फटकार से टेबिल्न पर 
पड़ा हुआ आयना भो गिर कर चकनाचूर हो 
जाता है, जिसके फलस्वरूप माधुरी के दृथ से 
खून बहने लगता है । ) 


बसनन्‍्त:---दवाय | यह क्या हुआ ? अरे खुन भी" “7 । 
( माधुरी के नीचे से काच हटाता है ) 
लुक्मी: ताऊजी, ताई, ताई*** ९ चिल्लाती है। ) 


( शालिगराम दौड़ कर घटनास्थल पर आते हैं ) 
शालिगराम-क्या है लाली ९ अरे यद्द क्‍या हुआ ९ 


(माधुरी के हाथ से खून बहता हुआ देख कर , 
अचम्भा करते हैं. और बसन्‍्त की ओर जिज्ञासा 
से देखते दे । ) 

बसन्तः-- चक्कर आगया | 


शात्तिगराम--खुन ! 


( १७१ २ 
वसग्तः-- -काच चुम गये | 


- शालिगरामः-श्ररी कहाँ हो ? बसन्त तुम जाश् | तुरन्त डाक्दर को 
लेझाश्रो, में यहाँ हूँ | 


सुशीला।--यह क्या हुआ १ ( बहू फो उठाती ऐ श्र उसका सर 
. अपनी गोद में रख लेती है ) 


शालिगरामः-( रोती हुई लद्धमी को गोद में उठाते हैं ) आ वेटी ! 
तेरी श्रम्मा श्रमी ठीक होती है। 


लच्ंमोः--ताऊजी, श्रव इमाली श्रम्मा कभी छिन्दूल नहीं छगावेगी । 
( शालिगराम श्रोर सुशीक्षा दोनों रो पड़ते हैं ) 


#% पर-परिव्तेन 


“के तृर्ताय च्श्य बह 


( संगमरमर से छड़े हुए एक छोटे से मन्दिर में एक चाँदी के 
सिंशतन पर राधा-कृष्ण की अतिमाएँ विराजमान हो 
रही हैं | समीप शी एक स्री आतन 
पर बैंठी हुई. भजन गा- 
रही है । ) 


माछुरी+-- 


(६ ९७२ ) 


. अचन । 
मैं हरि पतितपावन सुने । 


में पतित, तुम पवितपावन, दोड बानक बने ॥ 
व्याघ, गनिका, गज, अ्रजासिल साखि निगमनि भने। 
प्रोर ख्रधम फ्रनेक तारे, जात कापे गने! 
लानि नाम खझजानि लीन्हें नरक जमपुर मने। 
दास तुल्लती शरन शझ्ायो राखिए आपने ॥ 


गोपाल | मेरी पआात्मा में बल दो, जिससे में एक भारतीय 
विधवा नारी फान्‍्सा उफल जीवन व्यत्तीत कर सकूँ। 
मोहिनी छापने जीवन को विधवा पिवाह करके शान्त 
करेगी, परन्तु में तो आपकी शरण में श्रा गई हूँ | में श्रन 
श्राप से प्र॑म करती हूँ । मैंने झापना योचन आपके चरणों 
में भट चढ़ा दिया ऐ। मेरा माग पण्टकाकीएं है | देखना! 
मेरी आत्मा सांसारिक प्रपच में फॉसकर निबल नहो 
जाय | ( युगलमूर्ति को दए्डवत करती है और लक्ष्मी फा 
प्रवेश होता है ) 


लच्पी+--अम्मा | क्या छाज इसको पतल्खद नहीं मिलेगा ९ 


( बसन्त छा प्रवेश ) 


बसन्त/+--भाभी, क्या हमकी भो तुम्दारे ठाकुरजी का झ्ाज प्रसाद 


मिल्लेगा ९ 


( ९७३ ) 
| के 
माधुरीः**पहले लक्ष्मी को मिलेगा क्योंकि इसने तुमसे पहली माया 
है। ( रूदमी औ्रौर बसन्त को प्रसाद देती है ओर दोनों 
हो प्रठन्न हांकर खाते हैं। ) 


लप्--श्रम्मा, दमने फिर श्ाज बिन्‍्दा नहीं लगाद | 


माथुरीः-बढ़ी नट-खट लड़की ९, कभी बात को मूततों छो नहों। 
भा | श्राल तू ही अपने हथ से मेरें बिन्दा लगा दे | 
( मन्द्र संस चन्दन की कटार। उठाकर लक्दमी का सॉपती 
ह ओर वह श्रपनी ऊँगली मैं चन्दन लेकर श्रपनों माँ के 
ललाट पर लगाती है और प्रदन्न द्वोत। ६ ) 


जमीः--श्रम्मा, तुम क्ञाल घिन्दुर क्‍यों नहीं लगाती ९ 
माधुतरः- घुझे अच्छी नहा लगती है | 
लच्मीः- मृे बहुत श्रच्छी लगतो है | 


माधुगीः-श्रच्छा, जब तू बड़ो होगा तो में नित्य तेरी साँग में 
लाब छिन्दूर मर करूँगी। 


लग--हा | हा ! अ्रध्मा मेरी माँग में लाल-विन्दूर भरेगी । 


, चसन्त भाभी, क्या स्त्री के लिए सिन्दूर ही सब कुछ है ? 


( १७४ ) 


प्राुरी।--भारतीय नारी के लिए सिन्दूर हो उसके, सौभाग्य की 
प्रतीक ऐै। ह 


वसन्‍्ता--भाभी, तुम इस कुठुग्व की डबती हुई नौ का को अपनी 
तपस्या की पतवार से पार लगा रही हो। 


माछुरीः--जो कुछ करते हैं भगवान्‌ करते हैं। मनुष्य क्‍या कर 
सकता है । 


बसनन्‍्त+--धन्य | ' 


माधुरीः--अ्रब ठाकुरणी सेन करेंगे (माधुरी पढ़दा खींचती है, 
बसन्‍्त प्लौर लक्ष्मी प्रस्थान करते हैं) 


# पढाच्षु प ६9 


लॉटर_साह।कल 


छ्ु पु छः 49 त्लुः 
चज्जफ्रचक्‌ 
पुरुष पात्र 
१-रमाकान्त 
२“-हरिश्चन्द्र ( स्माकांत का मित्र ) 
( स्त्री पात्र ) 


३- रमा ( स्माकांत का धम पत्नी ) 


घोटर-यखाइकित्त 


( एक साफ सुथरा आधुनिक दक्ष का कमरा है। कमरे में दो-तीन 
कुर्तियाँ पड़ी ६ं। एक कुर्सी पर एक युवती बेठी-ब टी 
किताब पढ़ने का चुदह्दाना-सा कर रही है। स्त्री 
बिलकुल आधुनिक ढुद्ध की वेष-भूषा में.है और 
नेत्रों में पुनक लगा रकखा है | इसी कमरे 
में एक खहदर-घारी युवक टइज 
रहा है और टदहलते-टहलते 
7 जी सेबात-चीत मी करता 

जाता है।) 


रम्राकानतः-मैं यह सहन नहीं कर सकता रमा, ठुम मेरे प्रत्येक क्षायों 
में इस्तद्व पे करती हो । 


रमाः--- क्यों जी, इस्तक्षेप क्‍यों न करूँ ? आपने मेरे साथ विवाइ 
क्यों किया था १ क्या में श्रापक्षो सहधर्मिणी नहीं हैँ ? 


(१८० ) 


रमाः---यदि कोई पददलित-समाज अपने उद्धार के लिए कुछ 
चेष्ठाएँ करता है, अपनी श्रावाज बुलत्द करता है, तो 
उसे विद्रोही क्‍यों समझा जाता ऐ १- 


रमाकान्तः-जिस जाति को घन्‍्मघान होने का लोभाग्य है, जो जननी 
बनने की अधिफारिणी है, वह कदापि अपनी सृष्टि के 
विरुद्ध विद्रोह नहीं ७ऊर सकती | सीता, सावित्री श्रोर 
पद्मनी आदि क्या स्न्ियाँ नहीं हैं ! क्या उनके चरित्रों से 
इमाओे निर्वल द्वृदयों को प्रेरणा नहीं मिलती १ ईश्वर 
की ऐसी श्रमूल्य सृध्टि का क्या कमी शझनादर हो 
सकता है ! 


रमाः---अ्रच्छा, श्राप सच्चे ्रौर सब 'कूठे | श्रापका मत सदेद 
व्याख्यानों में तो स्त्री-ज्वाति की उन्नति के पक्त भें रहता 
है ओर घर पर व्यवहार में श्ञाप सवेया अपने कथन फे 
विपरीत आचरण करते हूँ । 


रा 


स्मादान्तः-मैं स्त्रीजाति का श्रह्ित न घर में चाहता हैँ, न थाहर | 
परन्दु प्रत्येक वष्छु की सीमा होती है, मर्यादा शेती है। 
में श्रपने निजी अनुमव के श्राधार पर इस परिणाम पर 
पहुँचा हैँ कि साधारण नारियाँ तड़क-मड़क रखने वालीः 


स्त्रियों से श्रघिक आचरण में शुद्ध ई श्रीर उनके द्वारा इमारी 


( १८३१ ) 


प्राचीन संस्कृति की रक्षा हो रही है। मेरे व्याख्यानों 
का सम्बन्ध अपनी आजीविका से है, अपनी रोटी 
से दै। अत: इस सम्बन्ध में तुम्हें समझ लेना चाहिए 
कि हाथी के दाँत दिखाने के और होते हैं 
ओर खाने के और । से महिता-सेचा-समिति के 
प्रचार-विभाग का सन्‍्त्री हूँ । अतः स्त्रियों के अधिकारों 
के लिए. लद़ना, ऐसेम्बली सें उनकी उन्नति के लिए 
बिल्ल पास कराना और लग्बे-ल्ग्वे व्याख्यान मा- 
ड्ना मेरे मुख्य काम हो जाते हैं | और एसी कार्य 
का मुझे; ४००) मासिक वेतन मिलता है । 


रमाः---- मैंने श्राज जाना है कि थे सफेदपोश छुपे धारी 
परिडत भी घुगला-भक्त द्वी द्वोते हैँ। यदि श्रीमान्‌ 
विवाह से पूर्व ही अपने उद्‌गार प्रकट करते तो'*' । 


रमाकान्तः-तो फिर एक ग्रेजुए्ट मद्दिलला को उचित शिक्षा कैसे 
मिलती ? श्रीमती जी कान खोल कर सुन ल'जिए, 
आज से हमारे घर सें साबुन के बजाय खार प्रयोग 
सें लाया जायगा- सुगन्धित तेल के स्थान में कड़वा 
तेल या घी होगा, रैशमीच बारीक साड़ियों को जगह 
खद्दर की साड़ी पहिनली पढ़ेगी ओर दोनों वक्त चाय 
के बजाय श्री भगवान्‌ का चरिणास्त ही पान करना 


( श८० ) 


रमाः---पंदि कोई पददलित-समाज्न अपने उद्धार के लिए कुछ 
चेष्टाएँ करता ऐै, अपनी श्रावाज बुलःद करता है; तो 
उसे विद्रोह्दी क्‍यों समझा जाता ऐ ९- 


. रमाकान्त:-जिस जाति को घन्मधात होने का ठोमाग्य दे, जो जननी 
बनने की श्रधिफारिणयी है, वह कदापि अपनी सृष्थि के 
विरुद्ध विद्रोह नहीं «ऊर सकती | सीता, साविन्नी श्र 
पद्मनी आदि क्‍या स्त्रियाँ नहीं हैं १ क्या उनके चरित्रों से 
इमाडे निर्वल हृदयों को प्र रणा नहीं मिलती १ ईश्वर 
की ऐसी अमूल्य सृष्टि फा क्‍या कभी झअनादर हो 


सकता है ! 


रमाः---पश्रच्छा, आप सच्चे श्रौर सव 'मूठे | श्रापक्त मत सदेव 
व्याख्यानों में तो स्त्री-जाति की उन्नति के पक्त # रहता 
है और घर पर व्यवद्ार में श्राप सवंथा अपने कथन के 
विपरीत आचरण करते हूँ । 


न 


समाकान्तः-मैं स्त्रीजाति का श्रह्चित न घर में चाहता हैं, न याएर। 
परन्तु प्रत्येक व्लु की सीमा शेती है, मर्यादा होती हैँ। 
में अपने निजी श्रनुमव के श्राधार पर इस परिणाम पर 
पहुँचा हैँ कि साघारण नारियाँ तड़क-मड़क रखने वाली 


स्त्रियों से श्रघिक आचरण में शुद्ध द शरीर उनके द्वारा इमारी 


( १८5३ ) 
र्सा।--- कौन मैं ? 


रमाकान्त:-हाँ, हाँ, तुम ही तो' *** । 
रमाः----यह तो एक साधारण-सा प्रस्ताव है । 


रमाकान्त:-क्या ? 

रसा;---मैं आज आपके साथ आपकी मोटर-साइकिल के 
लगेज पर बैठ कर बाजार में घृमता चाहती हुँ । 

रम्ाकास्त'- परन्तु ४ $ ३१३ & ०३ # ९ कक *+ ] 

रमा:--- परन्तु, में ठोक छेस में नहीं हैं, क्‍यों यही न ९ में 
अभी साढ़ी घदल कर आती हैँ । 

रसाकान्तः-जरा सुनो भी । ( कान में ऋुछ कहते हैं ) 

रमा:---( क्रोधित होकर ) आपकी यह सब चकमेबाजी है, 


आप मेरा दिल दुखाना चाहते हैँ । परन्तु आप यहाँ 


से अब एक इस्ध भी नहीं हट सकते | यदि आपसे 
सुझे यहाँ छोड़ कर जाने का प्रयत्न किया तो में 


दीवार से अपना सर तोड़कर अपने प्राण दे दूँगी। 
( नेत्रों में आँधू भर लाती है ) 


रमाकरान्तः-लो, आज तो मान जाओ, मुझे क्षमा कर दो, में 


तुम्हारे पाँव पड़ता हैँ । ( बाहर से ठीक इसी 


( (८र ) 


होगा । टेनिस के खेल का पृणंतया बहिष्कार 
होगा और हम्म किसी सवारी की सहायता न 'लेकर 
अपने चरणों की ही सहायता लेंगे | नमस्ते | ( एक 
कोने में पड़ी हुईं बेंत को उठा कर जाना चाहते हैं, 
परन्तु रमा अपनी पुस्तक को एक अन्य कुर्सी पर 
पटक देती है और परिडतजी का छुड़ता पकड़लेती है।) 


रसा:---- आप मुझे छोड़कर कदापि बाहर नहीं जा सकते ६ । 
आपको भी मेरे साथ-साथ व्याख्यान देना, सभा- 
सोसाइटियों में जाना; सिनेसा देखना और अपनी 
नई मोटर साइकिल का प्रयोग करना स्वेदा के लिए 
छोड़ना पढ़ेगा । 

( कुछ मुस्कराती है ) 

रमाकास्धः--रसा | तू म_म्तिनी भोज्नी है ? क्‍या थी० ए० पास 
करने से भी तुमे समझ नहीं आई। 

र्माः--- आप ही तो लोगों से कहा करते हैं कि में घहुत 
सममदार हें । 


रमाकान्तः--चल हट, किसी तरह काघू में हो नहीं आती । न 
तक से मममती है, न डर से । सच है, बढ़े-बढ़े 
व्याख्यानदाताश्ोों के मुख्य घर में छ्त्री के सम्मुख 
दन्द दो जाते ६ । आख़िर तुम चाद्वती क्‍या हो ? 


र्माः- कौन से ९ 

रमाकान्त:-हाँ, हाँ, तुम ही तो' *'** । 

रप्ताः---यह तो एक साधारण-सा प्रस्ताव है । 

रमाकान्त:-क्या ९ 

रसा:---मैं.आज आपके साथ आपकी मोटर-साइकिल के 
लगेज पर बैठ कर बाजार में चूमना चाहती हैं। 

रमाकान्त:- परन्तु "० ** कप 

रप्ताः--- परन्तु, में ठोक डेस में नहीं हैं, क्‍यों यही न ? में 
अभी साढ़ी घदल कर आती हे । 

रसाकान्तः-जरा सुनो भी ! ( कान में कुछ कहते हैं ) 

रमा:---( क्रोधित होकर ) आपकी यह सब चकमेबाजी है, 
आप मेरा दिल दुखाना चाहते हैं । परन्तु आप यहाँ 


से अब एक इच्ध भी नहीं हट सकते | यदि आपने 
मभे यहाँ छोड़ कर जाने का प्रयत्न किया तो में 


दीवार से अपना सर तोढ़कर अपने प्राण दे दूँगी। 
( नेत्रों में आँधू भर लाती है ) 


रसाकानतः- लो, आज तो मान जाओ, सुझे क्षमा कर दो, में _ 
तुम्दारे पाँव पड़ता हैँ । ( बाद्दरर से ठीक इसी 


( १८४ ) 


समय किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है । ) 
कौन है रे ? बिना इजाजत '' “'' कौन है गे? 
( घबरा जाते हैं और चदहरा फोका पड़ जाता है 
ओर एक मद्दाशय सहता सम्मुख आजाते हैं ) ओह | 
यह तो दरिश्चन्द्र है, आइए, आइए । 


हरिश्चन्द्रः--भासी ! आज हमारे पंडितज्ञी ने ऐसा कौनसा व्प- 
राध कर लिया, जो'*' । 


( रमा मारे शर्म के अपना मुख नीचा कर लेती है ) 


रमाकान्तः-तुम घड़े चालाक हो जो, केसे मोके पर अन्दर घुलछ 
पड़े १ 


दरिश्चन्द्रः- रहने दीजिए रमा वाधू, १५४ मिनिट से वराबर चिक 
के सहारे खढ़ा-खढ़ा पुकार रहा हूँ, परन्तु मेरी 
सुनता कीन था । यहाँ तो अन्ाद-रावण-संवाद हो रहा 
है, भिछमें भाभी साहव अंगर का कास कर रही है | 


रमाकानतः-नयाने, १४ मिसिट से तुम हमारा झगड़ा सुन रहे दो । 


इरिश्चन्द्र--श्समें कया संदेद है ? मिन्र | ऐसी छोटी-छोटी 
धातों पर कगड़ना आप दोनों को शोभा नहीं देता । 
ऐसे छोटे-छोटे मंगड़े ही खढ़ते-बढ़ते एक दिन जीवन- 
सागर में भयंक्रर तूफान खड़ा कर देने हैं, जिसमें 


( ए८४ ) 


गृहध्य की नाव फँछ जाती है। इसका परिणाम होता 
है विनाश । मैंने अपने छोटे से जीवन में यह भी 
देखा है कि विद्वानों के कथन का वास्तविक भन्तव्य 
तक के अ'डम्बर में छिप कर प्रायः लुप्त हो जाता 
है। में एक साधारण व्यक्ति आप दोनों के हृदय की 
थात को सरलता से समम गया, परन्तु आप दोनों 
समीप रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं समझ सके । 


रमाकानत;- तुप्र म्या समझ गए ९ 


दरिश्चन्द्र; --आप दोनों के हृदय में एक सीधी-सो बात पर भ्रम 
होगया है। आपने एक मोटर साइकिल खरीदो है । 
भाभी ने इस मोटर साइकिल को बिल्कुल पसन्द नहीं 
किया और उम्तने इसमें अपना अपमान समस्ता | 
वह यह बात सदन नहीं कर सकती कि आप तो 
मोटर साइकिल पर सवार होकर पघूर्मेफिरें और 
वह किराये के ताँगों में ही सफर करे । अतः 
धीरे-घीरे इसो वस्तु ने ईपा का रूप धारण कर 
लिया और आप दोनों के हृदयों में कुछ सन- 
मुठाव रहने लगा, जिसका परिणाम यह आज का झगढ़ा 
है। आप इस मोटर साइकिल को चेचकर , एक बेबी 
आए्टिन क्यों नहों खरीद लेते, जिससे दोतों का काम 


( श्८६ ) 


सरलता से चल जाया करे | क्यों साभी यही बा 
है न? 


रमाः----इस पे आपका मतलब '* ९ 
स्साकान्तः--लेकिन हजरत ] तुम भाँप केपे गए १ 


हरिश्चन्द्रः-परिडत साहव | आजकल में वह विद्या सीख रहा 
हूँ, जिसकी सहायता से सूरत देखते ही दिल का 
हाल मालूम कर लेता हैँ । 


रम|कान्तः--भाई हरिश्चन्द्र | में नहीं जानता था कि रसा के 
हृदय पर मोटर-साइकिल के खरीदने से ऐसा प्रभाव 
पड़ेगा । और तुम यह्द भी जानते हो कि में उन 
व्यक्तियों में नहीं हूँ, जिन्‍्हेनि अपनी बीकियाँ को 
पाक्रिट डिक्सनेरी बना रक्ता है | में स्त्रियां के 
स्वाभाविक अधिकारों को भी फुचल्लना नहीं चाहता। 
आज से यह मोटर साइकिल रमा की ई--वह चाहे 
तो स्थयं चढ़ सकती हेँ या वह इसे'"* उसको पूर्ण 
अधिकार है 

रमसा:---- दरि खावू | क्या तुम हमारी मोटर साइकिल चिकवा 


रू 


सकते हो १ हमने इसरो बलेफ मारकेट से २,५००) 


न्ज] 5 ० ०, 


में खरीदी है । 


९5 (पेड) 


हरिश्वद्धः-बात यह है कि मेरे एक मित्र हैँ, जो मोटर-साइ- 
क्रिल खरीदना चाहते हैं, उन्होंने मुझे इस काम के 
लिए रूपये भी दे दिये हैं। और में यहाँ इस काम 
में सहायता लेने के लिए पंडितज्ञी के पास आया था। 
यदि तुम .अपनो गाड़ी घेचना चाहो तो यह लो। 
( श्रपती जेब से २४००) रुपथे का चेक निकाल कर 


रमा की ओर बढ़ाते हूँ; रमा रसाकान्त की ओर 
देखती है। ) 


एमाकान्तः-यदि तुमको बचना ही है तो ले लो |, रसा चैक ले 
क्षेती है और हरिश्चन्द्र के साथ बाहर जाती है। ) 
क्या यह हरिश्चन्द्र और रमा का पडयून्त्र है ! यदि 

- रसा को बात इस समय मे काट देता तो, इस घर में 
'में एक क्षण भी चैन से नहीं रह सकता था। परन्तु 
इस प्रकार स्त्रो के वश में होकेर से कहोँ तक अपना 
तिरस्कार कराता रहूँगा ? इसका उपाय सुझे शीघ्र ही 
दँढना होगा और आज ही'*'क्या हस विनाश के 
पथ पर चले जॉँयशे ? क्या हरिश्चन्द्र मित्रों में मेरी 
हसी नहीं उड़ावेगा ? जब मेरो मोटर साइकिल पर 
हरिश्चन्द्र चढ़कर बाजार में निकलेगा और में पेदल 
चलता हुआ दिखाई दूँगा तो लोग-बाग क्या करंगे ? 


(६ श्णण ) 


निश्चय ही रमा की बुद्धि हमको विनाश के पथ क॑, 
ओर ले जा रही है । अ्रवश्य कुछ दाल में काला है) 
परन्तु अब क्‍या ? यह-युद्ध छिड़ चुका है, भगवान | 
ही मालिक हैं“ | ( रमाकान्त अपनी बेंत उठाकर 
बाहर जाने लगते हैं और रमा उनको सात में 
मिलती है; वह उसको चौक देती है, रमाकान्त चेक 
को फेक देते हैं और तीर की तरद्द एक क्षण में घर 
से बाहर निकल जाते हैं और रमा स्तम्भित रह 
जाती है ।) 

रसा:-- --(स्वगत) थे चले गए, उन्‍होंने चैक फेंक दिया ? 
हरिश्विन्द्र ने कह्या था; “छोटे-छोटे झगड़े हो बढ़ते-' 
बढ़ते एक दिन जीवन-सागर सें सर्यकर तूफान 
खड़ा कर देते हैँ, जिम्तमें गृहस्थ की नाव फँस जाती 
है । और उसका परिणाम होता है विनाश । ” क्या हम 
भी एक साधारणु-सी बात को लेकर विनाश के पथ की 
ओर अग्रसर हो रहे हूं ? परन्तु अब क्‍या दो खकता 
है. घात बहुत घढ़ गई है | उनकी ठेढी अ्रकुटी और 
चढ़े हुए नेत्नों में मैने एक भूचाल-सा देखा । उनको 
दुखी कर क्या में कभी सुख पा सकती हैं. १ कया 
दरिश्िन्द्र उनसे शघुता रखता है! दिखते, हरि- 
खाद] यदरों, सुझेक उनको इच्छा के विरुद्ध फोई 


